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अमर सहोद भगतपिह्‌, चन्द्रशेषर "आजाद राजगुरु, सुखदेव . 
ओर नारायणदासर घरे के संस्मरण 


आत्माराम एण्ड संस 
दिस्सौ मखम 








ठेगतात्न दाय माह 
सदाशिव एव मलकापुरकर 
शिवतमा 
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प्रकाशकीय 


भ्यशकी धरोहर' नामक दस पृस्तकमे उनर्पाच अमरश्हीदोकी 
अलिदान-कयाएे ई, जिन्दोनि देण कौ स्वाघीनता के लिए भमपने प्राणो को 
निर्भय सौर निर्मम होकर होम दिया यामौर जिनकी कीति स्वाधीनता- 
साम के इतिहास मे सदा अविस्मरणीय भनी रहकर देशके भावी 
सपू को प्रेरणा देती स्टेमी। येर्है--सरदार भगतर्विह, चन्दरणेषर 
शमा्ाद', राजगु, ना रायणदास खरे भौर सुखदेव । इय पुस्तक कौ मृष्य 
सिशेषता द्रसकी प्रामाणिकता है, स्थोकि इस पुस्तक मे प्रकाशिते सभी 
संस्मरण उन दैशमक्तों द्वारां लिखे हृए है जिन्होने स्वयं उनके सह- 
योगिपोकेख्पमे कायंक्रियायथा। 

पाठकों मौर पञ्र-पश्िकामों ने जिस उत्साह मौर सददयता से एन 
पुस्तकों का स्वागत करिया है उससे पता चलता है कि सर्वसाधारण भप्त 
देश के णो के सम्बन्ध मे जानने-पढने को उत्सुक है } 

अन्तरम, हम दस प्रन्प-माला के अर्वेनिक्र पम्पादक श्रौ भनारसी- 
दाप्त चतुर्वेदी के भ्रति धन्पथादं अकट करना भी मपना प्ररम.कत्तन्य 
समक्त ह जिन्टौनि इस मासा के प्रकारन करो योजना ही हमारे सम्मुष 
नहीं रवी, भपितु सत्सम्र्धी सामग्री-सेकतन मे भी हमे धूण सहयोग 
दियाहै। 


हमारा चिष्वास है करि हिन्दौ वारको दारा इस मात्ता के अन्द पुष्पों 
कभी स्वागत होगा! 


श 
-पटि चय; 
लेखकः रसः 
(नारसीवास चतुर्वेदी) 
1. श्रो सदा्गिवराव मलकापुरकर 


सदाशिव राव मलकापुरकर का जन्म एक छाति-पीते सुखी महाराष्ट्री 
परिवार मं बना (मध्यप्रदेश) मे सन्‌ 1908 में माया । परिवार का 
पष्तेनी षर्‌ प्राम रहली, जिला सागर (म०भ्र ०) मेँ है 1 पहने इसके पास 
काफी जमीन आ गर्ह थौ जो अव सदाशिव जी भौर उनकेबडेमारईभधरी 
शंकररावके राष्टरीय मान्दोलन मे भागतेने के कारण उचित देष-रेख के 
अभावमें इधर-उधर हो गर्ह । 

सदारिवजी की शिका क्ञीसी में हुई, जहा वहं भसह्योग मान्दौलन 
के युग मे स्थापित रष्टरीर विद्यालय, सरस्वती, ¶ठ्गालामें रहे भौर 
वहो राष्ट्रीयताकेरंगमेरेगे। घन्‌ 1923 मे उक्त पाठशाला केटुट 
जाने के कारण वह्‌ मेकडोनल हाद्स्कूल मे कक्षा 9 के विद्यार्थो बनेभौर्‌ 
उसी समय मास्टर रुद्रनारायण तिहु के पूवे सम्पकं के कारण' वह्‌ क्रान्ति 
कारीदलके संगठनकर्ता श्री शवीन्धनाथ बखशी फे सम्पकंमे भाये ओर 
कान्तिकारी दल की स्लीसौ शाखा के प्रमुख वने ) इसी समय ममर शहीद 
क्रान्तिकारी नैता चन्दशेखर “आाद' के सम्पकं में आये भौर उनके 
सर्वाधिक विष्वासपाव बन गये । 

भमर शहीद सरदार भगततिह्‌ ओर चन्द्रशेखर "भाजाद' के नेतृत्व 
मे उन्होने तत्कालीन क्रान्तिकारी दल "हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र 
सेना" के सक्रिय सैनिक रूप मे दल के अनेक सैनिक कायौ मे भाग लिया। 
लाहौर वड्यन्तर केस (घन्‌ 1929} मे फरार रहे । सन्‌ 1929 के सितम्बर 


येष्ौ जपने मापी भगवानदास माहौर मेः साय भूमायनर्टेगनपर बो 
सौर हिया के राय पटर गदे। निरपतारी कौ दातत भमाफो 
ल््रेदर मायाद' से सम्प स्यापि विपा भोर जल्द कोरे 
सपूवरोभो गोमी से मार दिये जने की योजना भनाई। 
कोटे मे गोली चनानि शा काम मासाद ने भगयानदात कौ सौग । 
मष्रूवर जथगोपाल पायन नो दभा मगर मरा नहीं । एनं कोटं म ५५ 
सशन अदातत से अको 15 वयं काते पानी की रजा मिती । 1938 
म्यम फप्िधी सरकार यन जामे परयो णये । तदनन्तर भाष 
मे षपरेमे काम किया । नरकाय कमेटीके मती हए 1 कोपन भी 
मियादन का संगठन क्रिया ओर उक्ते कप्तान ९, प्रान्तीय काप्रेष कदी 
के सद्य भो रे मौर उगी के तत्वावधान मे हार मे मदर मे काम 
करिया! 
द्ितोय विश्वयुद्ध के समथ भाप नचरबन्द कवे गये भर देवी 
नग्यन्द कैम्प मे रहने मोर वह्‌ के नजरम्दो कौ रेतिहाततिक भष 
रैद्तासकेः परिणामस्वह्प नजरबन्द केभ्प तोह दिये जानि पर उत्तर प्रदे 
भ मरेली मोर नी जेस मे रमे गये भौर युदान॑तर 1945 मे रिहा भ्वि 
गय ॥। 
तदनन्तर मापने काय ते त्याग दे दिया मोर सी मे कममूनिष्ट 
पादीं के तत्वावधान मे रेलवे के मजदूररो के संगल्न-हेतु काम करते रहै। 
मके लिए उन्हे करई वार जेत जाना पड़ा । 
अमर शहीद बन्द्रगेघर आजाद की पूज्य माताजी मपने अन्तिम समय 
भे माप ही माय रही जिनकी मन्तिम आकांला--तीरव-वाला--की ध्रा 
करने का ओर उनकी पत्रवत्‌ सेवा करने का सारा काम मापने ही किया। 
माताजी को मृदयु सन्‌ 1951 के मार्च मे आपकी हौ गोद मे कषाती मेद 
जर उनका भन्तिम संस्कारभो मापनेहीक्िया। 
सन्‌ 1952 मे कम्मूनिस्ट पार्टी ते आपका भरतभेद ष्टौ मया भोर तव 
से आपने पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । आजकल सज्जिय राजनीति 
मेदुर रह्‌करभापप्नंती के एक हार्दस्कूल मे एक मह्य अध्यापक का 
प्रान्तिपू्णं जीवन व्यतीतकररहेरहै! 


2. शो क्षिव वमी 


श्रीशिव वर्मा का जन्म 1 म) महमा 
या! क्रान्कारी दलमें मप भी दप सौव ध मयही गवे 
ये! काकोरी कांड के भमर शहीद १० सामप्रप्रद्‌ बिस्मिल से उनको 
माताजी केसाप एक छोटे भारईकेखूपमे गोरपुर जैल में उनको फांसी 
पर चदाए जाने के एक दिन पूर मिले ये भौर उने दल कै लिए भावश्यक 
गुष्ठ बातो की सूचना लये ये । 

तदनन्तर क्रान्तिकारी दल का जी संगठन अमर तहीद सरदार 
भगतिह भौर चन्र भाद के नेतूत्वमे दुभा, उसकी केन्द्रीय समिति 
के आप सदस्य ये. अपने उप्त समय के सभी क्रान्तिकारी कायो मेप्रमुष 
भाग निया । सन्‌ 1929 के आरम्भे भाप सहारनपुर की बम प्रक्टरो 
भ गिरपतार हृं भौर लाहौर पद्यंत्र केस मे सरदार भगतपिह, सुखदेव, 
राजगु मादि के साय भाप भी प्रमुख मर्भियुक्त ये 1 इसमे आपको 
भजोवनः काले पानी, की सर मिली । मनेक वर्पो तक साप अण्दमान की 
जेल म भन्य छ्ान्तिकारी कंदियों के साथ रदे गये 1 बाद जौ कान्ति 
कारीजेल स्ने भुक्त होने के वादं कम्यूनिस्ट पार्द मेप्रविष्टहृए, उन्म 
भापका स्यान प्रमु है । जेल-जीवन म आपने साम्यवाद का गम्मौर्‌ 
अध्ययन कियाहै। साम्यवादके सम्बन्ध मे सरल हिन्दी मेँ भने क 
पुस्तको का प्रणयन ओरं प्रकाशन किया है । मापके लेख, संस्मरण भौर 
रावित मादि प्रमुद पत्र-पधिकामौ मे छपते रहते है) बम्यूनिष्ट पाठी 
के तत्वादधान मे निकलने वाले अनेक पयो कै यय सम्प्रदक रहे ६ । 
दस समय भौ कम्यनिस्ट पार्टी के आप सक्रिय सदस्य दै । 


3. शरी भगवानदाप्त माहौर 


श्रौ भगवानदास माहौर का ऋन्तक्रारी जोवन श्रौ सदाशिव राव 
केसायही जुडा रद्य है! इनका जन्म मध्यप्रदेश दे जिल द्तिवा के एक 
छो-ते ग्राम छोटी बडी मे एक वैश्य परिवार में सन्‌ 1910 मेँ हमा 
था 1 नातो के सूप्रसिद्ध कवि शौ नायूरमि माहौीरकै भान ईँ ओर 
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उन्होने ही क्लास में आपकी शिक्षा आदि का भ्रन्ध अपने पात रखकर 
क्िवाथा। ये भौ श्वौ शचीन्द्रनाय वख्शी के सम्पकंसेसन्‌ 1924 मेही 
क्रान्तिकारी दलमेंप्रविष्टदहौगयेये मौर ममर शहीद चन्दतेबर भाजाद 
के सम्परकमें टल के एकं सक्रिय सदस्य बनगयेये। गोली मे निशाना 
लगाने मे आपने विरेच कुशलता प्राप्त की थी । यही कारण है कि माजाद 
नै जवसन्‌ 1928मे लाहीरमे लाला लाजपतराय पर लादी-प्रहार 
करने वति पृलिमरसुपरिष्टष्डेण्ट को मार दिये जाने की योजना बनाई 
तो भापको भी उसमे भाग लेनेके लिए बुला लियाथा। मौरजय 
मुस्ावल वम कांड मे सन्‌ 1929 में पकड़ लिये जाने के घाद सदागिवनी 
केसाय भाप पर भी जलगांव की संशन अदालत में भुकदमा चल रहा 
या भौर अदालत लाहौर केस के मप्रूबरौ को गौली मार देने की योजना 
बनाई गई थी, तव भी आपको ही गोली भारे का काम सुपुदं किया गया 
या। उक्त केस मे आपको माजीवन काते पानी की सजा हरदी ओर 
भाष भौ सदािवजी के साय सन्‌ 1938 में वम्बईकी काप्रेसी सरकार 
हाराष्छोडदियेगयेये। 
तदनन्तर भाष भौ सदारिवजी केसायल्वासी मेही काग्रेस ओर 
कम्यूनिस्ट पार्टी मे काम करते रहै भौर सन्‌ 1940 से 1945 तक द्वितीय 
युद्धके दीरान नचरबन्द रहै। 
सन्‌ 1945 मे जेल सते रिहा होते क बाद भषने कुछ दिनो कम्पन 
पार्टीमे काम किया, परन्तु वादमे मापकाभी पार्टी से सम्बन्ध-विन्छद 
हो ग्रया। 
अपने सन्‌ ‡928 मे फरार होने प्रर बौ० ए० से पढना छोड या। 
स्वराज्य-प्राप्ति के बाद मापने अपने छो हए अध्ययन-कम को फिरमे 
जश्न मौर विशारद, सराहित्यरतन आदि परीक्षाएं पास करके अध्यापक 
हो मये भौर फिर 1951 में मागरा विश्वविद्यालय से यी०ए० तथा 
सन्‌ 1954 मे पमन एन परीक्षापातको) 
भपने कुठ दिनो एक पत्रकार केसरूपमे भौ काम व्ियादै। 
सादित्यिकः भौर राजनोतिक्‌ शोधकाय मे भापको विरेय सचि है । साती 
श्म रानी काव्य-परम्पदा मे मदनेशङ्त लदमीबाई रास" नामुक मापे 


11 


शोघप्रबन्ध १र हिन्दी साहित्य सम्मेलमे ने मापको (साहित्य महामहो- 
पाघ्ययि' की उपाधि दीद मौर बागरा विश्वविद्यालय ने "सन्‌ 1857 के 
स्वाघीनतता संप्राम का साहित्य पर प्रभावः शीषंक शोध-भनन्ध पर 
पी-एच० टी० की उपाधि सन्‌ 1965 में वौ दै। स समय माप 
इदेषचण्ण कृतिज, क्षांसी के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक है । 


सम्पादकीय भूमिका 
[लेखक : शी बनारसीदास चतुर्वेदी] 


जर्मन भाषा के महान कवि गरे ने एक नगह लिखा है : 

1198... 111... 
४००1६, 161 प्य इह तज्‌ ०या# एग एत वा." 

मर्या “कल्पना की उड़ने तोर्मै भी बहत भर सक्तां हिमगर 
किसी मादमो को कोई किताब सिवनी हो तो उपे वे ही बाते निषनी 
चािए्‌ जिन्हे वह्‌ जानता है ।" 

बन्धूवर भगवानदास माहौर, सदाशिवराव मलकाधुरकर भौर तिव 
यमा की पस्तकं "वश कौ घरोहर' इस त भाच पर बिलकुल खरो उतरती 
है। स्वाधीनता-संपराभ में न भादयों को जो संध करने पे, वे 
निस्सदेह्‌ देभारे इतिहास मे एक उल्लेख योग्य स्थान परवेगे गौर इसमे 
भौ षद्‌ कर गौरव को बाद यह्‌ है कि उन्हेनि मते त्याग को कोर हंटी 
नेह मुनाई। उनकी तपस्या अव भी ज्योंकी्यो करायमहै। 

हमे ये दिन यब भौ याद है, जब इस पुस्तकके लेव विभिन पर्न 
छपे ये मौर पाठकों ने उन बहत पसन्द कपा पा । उसके बाद स्वामी 
केशवानन्द मभिनन्दन ग्रन्थ, मे उम्हे महत्वं स्यान मिला । चनके साथ 
ही उनकी एक हजार भ्रतियां मलग भो छापी गई, जिन्दुं मधिकारी 
स्थम्तियो भे दितरित फर दिया यया । तरपर्वात्‌ इन तेषो को कटीद- 
प्रन्थमाला मे पूरस्तकाकारम प्रकापित किया गया, भौर मब उद पुस्तक 
का यह्‌ द्वितीय संस्करण छप रदा है । । 

इत प्रथ की समासोचना करते हुए शरी चन्दगुष्वजी विालंकार ने 
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आजकल" मे लिखा या, “साधारण माकार का यह संस्मरण ग्रन्प इतनी 
सजीव भौर सशक्त शंसी मे लिघाग्या हैक इसे संस्मरण सम्प्न्धी 
यत्यनत श्रेष्ठ भारतीय साहित्य मे मिना जाना चाहिए । दसी ५ 
दवारा श्री भगवानदास माहौर संस्मरण-तैखकों की अत्यन्त धेष्ठध्रेणी भे 
पहव गये । यह ग्रन् इतना मनोरंजक गीर प्राणवातदै किङ 
पढना प्रारम्भ कर भाप दीचमे छोड नही सरक्ेये । एक अयन्त सफल 
मौर धेष्ठ उपन्यास कौ माकम दाकिति सस्मरण-सम्बन्धी इस रचना मे 
है। अप्रजो मे एक कटावतरै करि "सत्थ कहानी से भी अधिक विषितं 
होता है ।' यह सस्मरण-सम्बन्धी पुस्तक उक्त कटावत का एक उदाहरण है 
मौर यह इत रघना की बहुत वड़ो सफलता है 1" र 
हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक डीं० रामविलसि शरमाने नि 
माप्िकं *समालोचक' (जनवरी, 1960) मे इन सश्मरणों के सम्बन्ध में 
लिघा था, “.-ये सस्मरण राजनीतिक चर्चा या पत्रकारिताके साधारण 
स्तरे बहत ऊंचे है,“ "नमे एक कलात्मक सौन्दर्यं है जो उन्हँ ललित 
साहित्य कौ श्रेणी में रखता है !*- "माहौर जी के लेखो का गृण यह है कि 
वे भपने को पृष्ठशरमि भं रवते ह मौर सारौ शकत संस्मरणौय व्यित का 
चित्र आक्नेमेंहौ खचं करते ।"““वे मपे भूतपूर्वं सायियों का चित्रण 
मतिमानवकेस्पमे नही करते। उन्होने इस ठंग से संस्मरण सि हैक 
शरद्धा, प्रेम भोर उत्साह के साय पाठक के मनमें यह्‌ भाव भौ उत्पन्न 
होताहैनियेवीर शहीद भारतः की साधारण जनता से उत्पन्न हृए ये, 
उनके गुण देश को जनताके हौ गुर्णो के उदात्त रूपये । भगतिह्‌, राजगृह 
मीर *भाचाद' के रेखाचिव पदृकर उनका बहूत ही सजोवसूप हमरे 
सामने भाता है।*" "श्रो सदातिवराव मलकापुरकरने चन्द्रशेखर 'आङाद 
भीर्‌ उनकी माताके अन्तिम मिलनकीजो कहानी लिखी है यह मपने 
करण समे अपूव है" 
सप्रसिदं काण्तिकारो लेक मोर विचारक श्वी मन्मयनाय गुष्ठ ने 
हन सरमरणो के सम्बन्ध मे "योजना" (1 माच, 1959 } मे लिषाया, 
“स्मरण मे सं्मरण-तेखक का वही टिस्सा दोना चाहिए जो एक मामामे 
सैर का होता है । उपर टल हो मूल दिया द गोर पटनो क पिलभिवे 
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को अव्याहत रने के लिए दोर मपना काम करे, पर वहं भी मम्रत्यक्ष 
रुप से) महूत कम लोग एसे है जिनके सम्बन्ध भ यह कहा जा सक्ता है 
किये सही देण ते संक्षरण तिखते ह "मै चता हकर संस्मरण सिखने 
के इच्छुक लोग (भले ही उनका क्रान्तिकारी आन्दोलन से कोप्रेमहो) 
दन सस्मरणो को पद भौर उनसे संस्मरण लिखने का सही तरीका 
सी 
इस पस्तकं के दो लेकर, माहोर जी मौर सदाभिवजी,सेतौमेर 
अटारहु-उन्नीसं वपं से घनिष्ठ संबंध रहा है 1 इस नीच मं उनसे बियो 
यार पिताहं मौर मने उन्हे बहूतनिकटसते देखा भीदै। खनके भ्रति 
मेरा सम्मान निरन्तर वदता हौ गया है। ये दोनो भा णहादत के बहत 
निटशदटुवे गये ये, वत्कि यों कहना चाष कि गदीद होने ते बाल 
माल क्वे! यदि माहौर जीका पिस्तौल दामनहो गया होता तो 
जमगोपाल सौर फणी पौष दोनों मुखनिर नरक को चले गये ते भोर 
तय माहौर जी भी शहीद वन जाते! जहाँ तक त्याग, मलिदान भोर 
भरन्ध-गवित का प्रश्न दै, सदाशिवजी माहौर जौ के बद भार्है। जिन 
सो्भोने फो त्याग भौर तप नही किया, जिनके जोवन मं किसी प्रकार 
कौ साधना कमी नही रही, एमे सहो ही व्यमिति स्वाधीनता के बाद 
उच्च पदों पर विराजमान है भौर मौज उड़ति रहे ईद, जबकि श्न बन्धुभों 
को अपनी भाजोविका चलनि के निए धोर परिश्रम करना ष्डादै। 
श्शकी धरोहर" केः लेख एक से एके वदिया टै । "शहौोद राजगु" 
नामक सस्मेरण के अन्तिम वावय पद्‌ लोज्यि: “हम कह `चुकेर्दकि 
राजगु शहादत के वेता भारिक येः ओर इस इश्क में भापकै रको ये 
भगत्‌ । उ अधीरता, य्यग्रता गौर वेतायी की तो हम फल्पना दी 
कर सके, जिनमें फासोके दिनवे इसके लिए चिन्तित होगे कि 
कहीं दुमा नरो करिभेरे परति भगतत्िदे को फांसी सग जाय 1 ह्म भली 
भति कल्पना कर मक्ते दै कि पटने फांसी का फन्दा उनके गलेन डला 
जाम, भगम्‌ ॐ नही, इतके लिए वे जेलर या जल्धाद से उत १३ 
गि ) हम कल्पना कर सक्ते ष कि किसि गवं से सीना फला कर, मिस 
भाल्मवुष्टि को लवी संसतेवर वे कौस के तस्ते पर खड हृषु हेग नीर 
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किस प्रकार भगतसिह्‌ मे उक गहरे वात्खत्य से पुलकित होकर भपने 
अन्तिम शणो मे मपने इस छोटे भाईको देखा होगा । राजगुठ के णोकेः 
शहादत ॐे सौन्दयं का निकट से दर्शन करने ने लिए भगतिह से भधिक 
भावुक हृदय अन्य किसका था, मौर उसे देने का सौभाग्य भी उने 
अधिक मौरक्तिमभिलाथा? 
रेता लगता है क्रि फांसी का तस्ता गिरजानि के गाद दिल की 
धटकन यन्द होने से भूवं भी, यदि राजगुरुं फांसी की कालौ रोपी के बाहर 
आथ खोलकर एक यार देख सकते, तो उप्त दीवाने ने यही देवने कौ 
कोरिशकी होती कि कहीं भगतसिह मुपे पठते ही तो नही - । मौर 
उस समय भगतसिह्‌ के भटो पर भी राजगुरु फा यह्‌ पालतमपन देष कर 
अपने जीवन की भन्तिम भौर सवते मधुर मुसकान भि जाती भौर यदि 
ये कह सकते तो कहते, "शौकत-शहादत ती हम सवको ही रदा दै भाई! 
परद्रुतो सरापा शोके-गहादत है। हार गए तुक्षसे + 
राजगुरकी याद कहती है, "सधिकार पदों के लिए एक्षरे 
प्रर कीचड़ उछठालना राजनीति भेह नही होता, कुर्बानी की देसी 
परवितरस्पर्थाभी होतीदै। हम मरेनही दै, हम मिटे नहीं है, हमा 
स्वगं तुम्हारे हृदयम ही है । मनुष्य की मनुष्यतां मे विश्वस्त खोता । 
यद्यपि भातत्िह भौर "भाजाद' इत्यादि के संस्मरथ तो बूत तै 
लिखे ह पर्‌ इस प्रन्य कै लेखो की तुलना वे कर टी नही सकते । 
ममर गहीद नारायणदास खरे वाला रेखाचित्रं भी भनुपमं बन पडा 
है। धासं कर वे मंण, जिनमे बुन्देलखडी पुट दै, मौर भी माक्षेक्‌ होर 
है| 
15 वषं कोजेलसते ष्टे केगादभी न दोनो भाह्यों मे विधाम 
नही किमि मौरजनताकीसेवाें जुट गये । भागे चल करये दोनो वषु 
साम्यवादी दिचारधारासे बारी प्रभावित हृष्‌ भीर उस पार्टी के लिषए 
उन्होने श्रणंसनीय कायं भौ किये! 
यद्यपि इनका विर्वास उक्त विचारधारा में तथापि मब उनका 
किरी पार्टी से कोहं संघ नही 
इये दम देश का सदसे बदा दुर्माग्य मानते हं कि जिन महान साधक 
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का संपूण समय वतेमान समा ज-व्यवस्था को यदलने के महत्वपुणं करं 
मे लगना चाहिए था वे विद्ाधियों को भिन्न-भिन्न विषयो के पदानिमे 
अपनी शक्तियो का दुरुपयोग करने के लिए मजनबुरहोगयेषहै। 
जब 14-15 वं लवा जेल-जीवन चितानि के बाद बधुवर माहौर 
ने परोक्षाएेदीतो हमने उन्द बार-बार यही लिखा, "माप भीनया 
रेगिस्तानमेसेती कर रैर? माप तो स्वाधीनता-सग्रा के विश्व 
विदाम के स्नातक ह, फिर इन दग्रियो का मोह यो ?" प्रर अबेहम 
मानतेरहफिवह्‌ हमारी भूल थी । यदि माहीर जी बी० ए०, एम०ए० 
मौर फिर पो-एव० डी० की उपाधियांनलेतेते तो खन्द घोर माथिक 
संकट का सामना करना पडता । इन परीक्षाओं ने कुष्ठ दिनों तक उनकी 
रोदीतोचतलाहीदी। पर डेढ वपं बाद वे रिटायर करदे जागे मौर 
एर पत्रकारिता की मकाश-वृत्ति का ही उन्हे सहारा लेना षह्गा ) 
खेदकी वात कि उनके दौ महत्वपूर्णं शोध-पन्ध "1857 के 
स्वाधीनता संप्रा का हिन्दी साहित्य प्रर गभाव' मौर "दानी लक््मीवाई 
काव्य-परम्परा मे मदनेशकृत सक्षमीवाई रासो' छपने के लिए पड़े है। 
स्वयं उनके पास इतने साधन नही, ओर प्रकाशकों के पास कत्पनाणवित 
काभभावहै। 
श्रीशिव वर्मातो आज भी उसी उत्साह मौर त्थागणीलता सै 
राननीतिकेक्षेशरमे सक्रिय हं मोर साम्यवादी दल के एक प्रमुख सदस्थ 
दै उनके जीवन को सवते मो दूनी यह हैकि वे नियमित स्पते 
स्वाध्याय करते रहे है मोर प्रन्यकार, पत्रकार तथा पचार कीति 
यतसे उनका दर्जा काफ़ी डवा है । महात्मा जी कहा करते ये, “निरन्तर 
कारमशीलता हौ मवसे वडा प्रचार है!" बापु की इस परिभाषा के अनुसार 
भी किववर्माजी अच्छे प्रचारक । उनके त्याग, बलिदान भौर साहस 
के दृष्टान्तो क गवाय इतनी बुलन्द है कि उन्हे कुछ बोलने कौ जरूरत 
दी गो । इसे सिवाय वनी दवारा भी उन्होने अनेक पुस्तके लि ह 
योर्‌ बराबर लिखते रहते है ! उनके कईं रेखाचित्र तो कमाल केह 
उनके दार संपादित शया पथ" एकत उच्च कोटि का पत था, चिस्के 
प्रति केवले साम्यवादियो कौ ही नही, वत्कि अम्य प्रगतिशील लोगों 
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कीभोश्रदा यौ। श्वी शिववर्मा जी शस्त गौर शस्त्र, दोनो परष्टी 
संमानरूप से अधिकार रखते । 

माहौर जी मौर सदाशिवजो दोनो हौ यतंमान समाज व्यवस्या दे 
सवया असन्तुष्ट हँ भौर उनका यहं दृढ विश्वास है कि वतमान ब्यवस्या 
को जदमूलस्े गदते यिना इस देश का कत्याण असंभव है । बन्घुवर 
माहौर जौ कौ वह्‌ कविता हिन्दी जगतमे काफी प्रपिदधिभावुकीटै 
जिसकी ध्रुव पक्तियां हैः 


मेरे श्रोत कीलाली ते कूठ तो सात षया होगी हीः 
मेरे यतन से परियत्ित शष्ठ तो वरम्परा होगी ही ॥ 


हस पुस्तक का सबसे अर्धिक प्रभावशाती सेख श्रीयुत सदाधिवनो 
कादै। वे आक्ताद के साप उनके जन्मस्ययन भावदाको गयेये। षत 
सैष भे आकाद के माता, पिता कै जीवन की जो क्ाकिय। दिवता १६ 
ह,वे अन्यथ स्या दुतम है! दस प्रसणमे हमे स्व्गीथि विषवन 
वैशम्पायन कै उसतेखको यादभा रहो दहै मौ उन्दने विप्लवे 
मपनो भावरा-याय्ाके यरिमे तिश्रा घा।उसतेयको पकदहमारा 
हृष्य दधितहोग्या था भौर उसी सेगरेरित होकर हमने नौ-दपत वर्षं 
बाद माताजी का प्रता सगवाया या जव रि जनता उनको विलस श्रुत 
सुोधी। 

एव गार भरदार भगर्तागिहूने माक करतटूए्‌ आदते शा 
चा, "अरे पल्तिजो, इतनातोयता दोजियि कि अप्य पर कहा 
रपर पर कोन-फोनहै, ताकि भविष्य मे (पानो थाजाद की मृत्यू क 
हाद) हमने जन मत तो, उनरो यथाशक्ति सहायता गर कके भोर 
देशवाणिपो को एक शहीद का टीकर पतादे मके" हमसोर्योकी दृष्टित 
तपे नारादहोते कोको बाननयपी, परन्तु माददकी भे एकदम 
कषद बंभोटमयरम्यग्यदूयं श्रोयङेम्वरमेवे दोन, वर्यो? भया 
ममम वुगटे नते परनकामदैथा मुम रेपर्टामि दै शामकरवाह 
यापेदेदरकेमोद? तरार र्ट्‌ है मरे परपर कौन, पण प्रका 
केशव्यवरा क्रते? 
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बेचारे भगरतरिह सहम कर रह शये } हम सद भी चुप्ाप सुनते 

रहै । आजाद ने कट, “देखो रणजीत (भगतत्तिह फा दल का नाम} 

इम बार पृष्ठा सो पूषा, जब फिर कभी न श्ना । न धरवालों को वुम्हरी 
सहायता से मतलब है भौर न मृक्ं भपना जीवनवरित्र ही लिखाना है।*““ 
यदि तुम्ही ेसी बातें करोगे तो शिर गोपनीयता कंसे रहेमी ?“ 

शस प्रकार के मनेक महत्वपूर्णं प्रषंग इस पुस्तक में यत्तत्र पठने 
को मिलते ह । यह्‌ बतध्यानदेनेकीदहै रि आडाद की माताजी सरह 
वषं भूवो मरती रही, ओौर फिर वैशन पाने के बाद उनके दो-ठाई वर्षं 
हीकुछभाराम सेक््टे। उन विनोंवे आसी मेश्री माहौरकेधरपर 
रहती धौ मौर उस समय बन्धुवेर सदाशिवजी ने उनकी जो सेवा की वह्‌ 
चिरस्मरणीय रहेगी । 

यद्यपि हमारा स्वगं-नरक मे कोई विश्वास नही, पर यदि किसी 

-महान पृष्य-कायं के लिए स्वगं मिलने की संभावनाहौतो माताजीकौ 
सेवाद्रारासदाशिव जी ने भपने लिए साठ वपं पहले से ही अपनीसीट 
रिव करालीहै। 

आजाद की मतिाजी भी उनकी सेवा से सन्तुष्ट होकर कभी-कभी 
कहती, "चन्दर (चन्दशेशवर) मगर जिन्दा रहता तो सद्र (सदाशिव) ते 

,ज्यादा का सेवा करता ?/ 

"यश की धरोहर" कौ भ्रमिका मे तेखकीं नै लिखा है, “लोग भरवे्तर 
शिकायत करते ह कि राजनीति केक्षेत्रमे भ्रष्टाचारे हौरहादै। हर 
तरफ स्वाथेपरता मौर अधिक्रार पदों की छोना-क्षपटी ही लोगों को दीष 
पडती दै । एक स्यापक कलूप जनता के मन पर चढेता जातादै।एेसी 
परिस्थिति मे गहीदो के शौकं-णहादत कौ याद मेते एक चुल्लू भरकर 
उत्त कनुयको धोने का प्रयास करना व्येन होगा । स्वायं को विली 

! वापु से मूषित जनता के मन को पावन्‌ बलिदाने स्मरणवारिकेषठीटे 
~ लगने कु होश तो भयेगा ही । गहीदो की याद हमे मनुष्य माच्रको 
वर्ष के पुतते समश्षने फो दलन करने देगी । वह हमारे हदपमे 

' मनप्यत्ा की आशा को जप्त रखेगी ! दभ भौर स्वार्थके रोग रे पोडित 
जरन्त मनकोपुनःस्वस्यक्रतरे केलिए शहीदो के स्मृति-सरोवर 
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मे.एक डुबकी तगाने से अधिक अच्छा उपचार गौरष्टोही क्यासक्ता 
है 

इस कथनसे हम सर्वधा सहमत है भौर यशकी धरोहर'के पाको 
से अनुरोध करते किवे दस संस्मरण-सागर में स्वयं अवगाहन करे 
मौर उमके लिए दूसरों को भी प्रेरित करे। 

दम पुस्तक ओौर उसके यशस्वी नेखको ते हमारा जी सम्बन्ध रहा 
है उसे दम अपने पूवं जन्म के पुष्यो का शुभ परिणाम ही सममरते है । 

जव चौयो कौ जमना मया के भैया जमराज मूसे पूगे, तुमने 
म््येलोकमे कोई पुण्यकायं भौ किया धा?" तौर्म बेदटके यहो उत्तर 
दुगा, मेने माहोरजी त्या नदागिवजी से क्रान्तिकारियो के ंस्मरण 
लिश्रा लिये 1" वम, यमराज इमनि सन्तुष्ट होकर हमारे सारे पापों 
कोक्षमाकरदेगे। 


किरोचावाद अनारसोदाप चतुर्वेदो 


अमर शहीद चन्द्रशेखर माजाद के जन्म-स्थान के सम्बन्ध मे 
कुच शंकाएं भौर श्रान्त धारणाए उद्भूत हुई ह ! मतः उन्हे दूर 
करने के लिए भाई सदाशिव राव.ने जो तथ्यपूर्णं से लिखा दै 
उसेभोहम यहाँदेरहैटह। 

चन्द्रशेखर आजाद की पूज्या माताजी के विषयमे मेरे एक 
संस्मरण-लेख म भी साथियों ने अभिरुचि दिखाई है, अतः उसे 
भी शामिल कर लिया गया दहै। 

हमारे देश पर चीन ओर पाकिस्तान के जो आक्रमण हुए 
उनभे अपने राष्टरोय स्वातंत्र्य ओर शान्तिपुणं भ्रगति के अपने 
लक्ष्य भौर आदं कौ रक्षा के लिए रणभूमिमें हजारो जवान 
श्हीदहो चुके, मौर समय का यह तकाजाहै कि हमारे युवक 
इस प्रकार की शहादत के तिए सहे उचत रहँ । भाशाहिकि 
दूस स्थिति में दन संस्मरणों का पुनः प्रकाशन देश के नौजवानों 
भे बलिदान क प्रति आवद्यक उतसाह उत्पन्न करेगा । भमर 
शहीद चन्द्रशेखर आखाद की माता जगरानी देवौ के पण्य 
सेस्मरण राष्ट की रक्षा के लिए द्रन युद्धो में शहीद हए वीरौ कौ 
प्राता आदि को वैये प्रदान करने मे सह्मयक हग । 


भवदीय 
भगवानदात्त माहौर 


भूमिका 


महाकवि भासने कहा है, दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌" अर्थात्‌, 

भ्सीकी धरोहर की रक्षाकूणा य्य द कायं होतादै! 
इसकी गम्भीरता वे ही समन सकते हँ जिन्दै कभी किसीकौ 
धरोहर की रक्षा करनी पी हो, मौर यदि वह धरोहर किमी 
फेयशःकौ धरोहर हो तो उसकी रक्षा करना भौर भी अधिक 
कष्टसाध्य होता है । किसी की धरोहर के धन से अपने-भपिफो 
धनी समक्षे जाने से कितनी उलज्ञन, कितनी बेचैनी, कितनी 
असूविधा होती दै इसे भूक्त-भोगी ही जानता है । दुर्भाग्य से-- 
नी, नदी, महान्‌ सोभाग्य से--हमे भी कुछ स्वातन्त्य-वीरोकै 
यशोन्यास को सपने मन में छुपाए रखने का उत्तरदायित्व 
करना पठा है भीर उनके यशोधन से मपने-भापको धनी 
जानि से उत्पन्न होने वाली वेचैमी, उलज्लन ओर असुविधाओीं 
को सहना पदा है । उनको देशभक्ति से देशभक्त, उनके त्याग से 
त्यागो, उनके साहस से साहसो, गौर उनकी वीरता से वीर समे 
जानेभौर फिर भी चुप रहने की एेसी विक्षोभकारिणी परि 
ल्थितियों मे हमे. रहना पडा दै, जिनमे अपना मन त्ती अपने 
अपको सदव काटता रहता है किन्तु सायदी ढोगी जीर सथ 
भोर समसे जाने कौ माका भी निरन्तर वनी रहती है 1 

ध षदीदोकेमे संस्मरण उसी यश री धरोहर को वास्तविकः 
अधिकारियों को लौटाने करा प्रयास है, जिते करके आजहमे .. 


व 
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महाकवि कालिदास कै कण्व के.समान मन परसै एक भार हट 
हभ अनुभव करना चाहते हैँ भौर कहना चाहते है: 
, " ज्ञता ममायं विज्ञदः प्रकामं 
प्रत्यर्पितन्यास इयान्तरात्मा 1 


लोग अक्सर शिकायत करते ह कि राजनीति केक्षेध्रमे 
भ्रष्टाचार हो रहा है। हर तरफ स्वार्थपरता भौर अधिकार 
पदों की छीना-क्षपटी हो लोगों को दीख पडती है । एक व्यापक 
कलुप जनता के मन्‌ पर चदता जाता है । देसी परिस्थिति 
शहीदो के शौक-शदादत की याद मेंस एक चुत्लू भरकर इष 
कलु को धोने का प्रयत्न करना व्यथं न होगा अ 
विलो वागु से मूच्छित जनता के मन कौ पावन बलिदानों के 
स्मरण-वारि के छोटे लगने से कछ दोश तो अभेगा हौ ) गहीदो 
की याद हमं मनुप्य मात्र को स्वार्थं के पुतले समने की मूल 
न करने देगी । वह हमारे हृदय मेँ मनुष्यता कौ आशा 
जाग्रत रवेमी । दंभ भौर स्वायं के रोग से पौडित मीर विन 
मन को पुनः स्वस्य करगे के लिए शहीदों के स्मृति-सरोवरमे 
एक वकी लगाने से अधिक अच्छा उपचार भीर हो ही क्या 
सकता? 

अमर शहीद राजगुरु, भगरतसिह्‌' चबदरशोखर माजा, 
नारायणदास खरे ओर सुखदेव के ये संस्मरण धद्य १ 
बनारसोदास चचुेशी क प्रेरणा भौर उरो के पोत्साहन से लिखे 
गए है! यद्यपि “शहीद राजगुरु" “ममर शहीद सरदार भगतसिह 
भ्वन्दरणेखरः आजाद "यण कौ धरोहर", ओर शहीद नारायणः 
दास खरे" शोधकः लेख भगवानदास माहौर के नाम से, “चन्द्रोखर 
आजाद के साथ" शीपंक लेख सदाशिवराव मलकापुरकरके नाम 
से मौर सुखदेव" शीपक लेख शिव वर्मा के नाम सै लिखे गए 
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तथापि समस्त तेषन-कायं हुम सवके हौ सम्मिलित प्रयासे 
हअ है, अतएव इन सस्मरणों मं वणित घटनाओं की वास्ति- 
विकता का भवार हम सवो सम्मिलित स्मृति है । 


--भगवानदास माहौर 
-संदाशिवराम मलकापूर्कर 
--शिव वर्मा 
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1 
शहीद राजगुरू 


(भगवानदास माहौर) 


जेव-जब क्रान्तिकारी वीर देशभक्त शहीदों ओर उमके 
शोकि-शहादत कौ बात चलती है तव-तव जो एके मूति मेरे मन 
की जयों के सामने, सवसे आगे, गौर सवसे अधिकं स्पष्ट रूप 
मे आकर खड़ी हो जाती है वह्‌ होती दै राजगुरु की । सशस्प्र- 
न्तिके प्रयास मेँ जिन अगणित भारतीय युवकों ने अयना 
जीवन बलिदान किया है उनमें से कृ थोड़ों ही के निकट सम्पर्कं 
मे आने फा महान्‌ सौभाग्य भुक्ल मिला है । मु्युल्जयी अमर 
शहीद वीर जतोनदास, भगवतीचरण, चन्धशेखर आजाद, 
भगर्तािह्‌, सुखदेव, राजगु, महानीरर्सिहि मौर शाल्तिगराम 
शुक्ले उस्न दल के शहीद हुए है, जिनका सम्बन्ध लाहीर पद्यन्व 
केससे था ओर जिसका नाम था "हिन्दुस्तान सोणलतिर्ट रिपन्नि- 
केने भार्मी' 1 श्रो जतीनदासं बंगाल के दल के व्यक्तिये' ओर 
वेम लोगों को बम बनाना सिखाने के लिए यू० पी मे माए 
ये} भगतसिंहे आदिके साथ वे भी लाहौर पड्यन्व केस मेँ 
अभियुक्त हुए । ध्री जतीनदास लाहीर जेल में जनश्चन करके 
णहीद हुए; भगवती भाई रावो के तट पर एक वम की परभा 
करते हुए, वम हाथमे ही फट जाने की दुधंटना से मारे ग्‌ । 
नानी चन्द्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के एत्फोड पाकम 
पुलिस से युद्ध करते हए वोर-गरति पाई 1 भगतसिंह, यलगुर 
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ओर सुखदेव तीनों एक साय लाहौरको जेल मेँ फांसी चे। 
महावीरसिह ने अण्डमान (काला पानी) की जेल मं अनशनं 
करते हुए शहादत पार मोर शालिगराम शुक्ल कानपुर में पुलिस 
से युद्ध कसते हृए शहोद हए । ये सभी शदौद देश के स्वातन्भ्य- 
यज्ञ मे सपने आपको बलिदान कर देना चाहते थे! शहादतं से | 
सभीकोप्यारथाओर सभीको यह विश्वासयथाकिकभोन 
कभी, किसी न किसी रूप मं, बह उन मिलेमी। ये शहादत के 
शधोसेदात्त प्रेमी" कहे जा सक्ते ह । शहादत के लिए इतनी 
उतावली, बेतावी ये सव जाहिरिन करते ये जितनी राजगुर, 
ओर सम्भवतः दसी कारण शहीदो के सम्बन्ध में शौके-शदादत 
या इदके-शहादत के एतवार से--अपने परिचय के शहीदो मे-- 
समते पहले ओर सवसे अगि शहादत के बेताब आशिक राजगुरं , 
की मृततिही मेरौ नजर कै सामने वडी हो जाती है। 
विना रकीब (प्रतिद्रन्धी) के इक्र का मजा ही क्या ? गहा- 
दते के इस इद्र भ राजगुरु अपना रक्रीव समक्षते ये भगतसिंह 
को । भगर्तासिह्‌ के विएु पह एक मच्छी-खासी दिल्लगी थी परन्तु 
राजगुरु के लिए यह एक पूरो तरहसे दिल-लगी थी । भगत- 
सिह शारीरिक सुन्दरता मं साधारण से जितने अधिक अच्छेये 
राजगुरु उतने ह कम) दल के क्रान्तिकारी नवयुवकों की 
रिक्षा-दीक्षा के ओसत स्तर से भगतर्सिह जितने ऊपर ये, राज 
गुर उतने ही नीचे । दलम एक दूसरे के प्रति आदर भौर 
सभ्मान का जो मौसत मान या भगतसिंह को उससे जितनी 
अधिक भिलता था राजगु को उससे उत्तना ही कम । राजगु 
कीलमाम शिकायत यही रहती थी कि “रणजीत (भगतसिंह का 
र्ट का नाम) कता है "वाटर, उसे सव मान -तेतेः है; भौर 
4 क्ता ह पानी" तौ उसकी तरफ को्ृध्यान भी नहीं 
(88 
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राजगुरु का यह शोक्र-शहादत मोर भगततिह के प्रति उनकी 
यह्‌ रकतावतं (्रतिद्रन्दरिता) दल के सदस्यों के जोखिम भरे 
जीवन भे विनोद का एकं अजस्र सोत था, इससे हम लोगो का 
सदैव बड़ा मनोरेजम होता रहता था । 
जघ-जन दल मँ कोई एेसी बाते चली जिसमे दलके किसी 
साधो के शहीद होने को सम्भावना हूतौ राजगृर हुए बेताब; 
गौर कहीं भगतरविह को ही शहादत मिलने की बातत आरद फिर 
तो राजगुरु की तड्प ओर वेतावी काविलेदीद हो जाती थी । 
उस समयं दल के हम सिपाही सायियों के लिए राजगर मनौ- 
रजन फ एक जिन्दा खिलीना बन जाते थे ओर दल के नेताओं 
के लिएएक गम्भीर समस्या । अनेक बार एसा हमा हैकि 
क्रिसी कार्य विशेष के लिए दल के नायक चन्द्रशेखर भाजदि 
आदि द्वारा मन्यथा अयोग्य या भनुपयुवत समन्ञो जाने प्र भी 
अपनी दस वैर्च॑नी भौर दले के लिए एकं समस्या बन जने फे 
कारण ही राजगुर को उक्त कायं के लिए नियुक्त करने का 
निक्चय दल को करना पड़ता था। 
श्वौ जोगेश चटर्जी को जेल से निकालने की योजना वनी } 
ए्ाजगृरु ने आगे-अगे उचकना शूरू किया भौर दल वालों की 
नाक भेदम करके एेसे काम अपने जिम्मेल्े लिये जिनके लिए 
भआज्रादे मादि नायको की राय में दल मं सनसे उपयुक्त व्यक्ति 
चै टीनये। परिणामतः साथियों कौ, न्निडकियां, विदःचडाहट 
मोर खोञ्ञ जितनी मधिक राजगुर कौ सहनी पड़ती थौ, उतनी 
दतर भ मन्म किसी को नहीं । साय ही दल के लोगों गौर राज- 
गुरुके प्रतिन्यामके लिए इसी सास भँ यह भी कह देना आव- 
श्यक है फिदल के प्रति वफ्रादारी का विश्वास भी राजगु की 
शायद सवते धिक प्रप्त था । ॥ 4 
भगतर्सिह ने भरस्ताव रखा कि लाला.लाजपत्रयाय की युलिख 
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की लाव्यं के प्रहारके कारण हई मृत्यु भौर उक्तस राष्ट्रका 
जो अपमान हुआ है, उसका बदला लिया जाय भोर इस प्रकार 
देश में करान्तिकारियों के सक्रिय अस्तित्व का जनता कौ परिचय 
दिया जाय । इस प्रर सव से आगे भौर संव से पहते उचकना 
शुरू क्रिया राजगुरु ने! निश्वय हा, लाला जी पर लाठी 
चलाए जाने के लिए जिम्मेदार लाहौर के पुलिस सुपरिष्टण्डेण्ट 
स्काट को गोली से उड़ा दिया जाय । राजगुरने लिद पकषी-- 
“मार्गा म ।“ भगतक्षिह ने कहा-“मगर--मगर पकड़े 
जाने प्रर, केस चलने पर, एक अच्छा वयान दिये जाने की, 
अपने व्यवहार से जनताको प्रभावित करने ओर फ़सी जति 
इए ेसा बर्ताव करने की आवश्यकता सर्वोपरि है, जिसे जनता 
ओर अधिकारीगण भी हमारे काम को केवल जोश मौर पागल- 
पन की बातत न समने, हमारे कामसे बुद्धि भौर शिकषा-दीकषा 
सम्पन्न बलिदान की भावना हौ जनता के हृदय भे जाग्रत हो। 
अन्त भें निश्चय यह हुआ क्रि लाहौर के पुलिस सुपरिष्टषडेष्ट 
कौ गोनी मारी जाय मौर इसके सिए राजगुरु, भगतरसिह्‌ भर 
स्वयं चन्द्रशेखर आजाद जापुं । जयगोपाल कौ मौका देवने भौर 
स्कट साहव को पटचानने तथा उनकी गति-विधि की खवर 
रखने आदि के लिएु नियुक्त किया गया (यही जयगोपात 
त) मे लाहौर पड्यन्र केस मेँ सरकारी माफीद्धोर गवाह 
वना)}। 
चार दिन वरावर यह टुकदड़ी भपने काम पर जाती रही थी। 
परन्तु स्कोट निदिष्ट स्यान माल रोड पर पुलिस कार्यालय के 
सामने से निकला ही नहीं| वेक्ररार राजगुरु मे भाजाद से 
कहा “अन्दर जाकर हो ठीक किए आता हं 1” यानी पुति 
दप्तरके अन्दरहौकामकरते इए स्कोर को गोली मारे भाता 
ह ! ! भाजाद ने मिं तरेर, “लुक लृक न किया कर, लुक लुक 
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करनादटैतो धर जा“ आजाद ने मोका देख कर इस कार्यं 
की परो योजना भली भांति वना रखी थी । कायं मे अनुशासन 
के मामतेमेंवे बडे कदट्रथे) स्कोट को गोली मारनेकेलिए 
आजाद, भगततिह भीर राजगुरकी टुकड़ो थी, जो मौक्रेपर 
मोर्चाबन्दी करके खड्‌ ये ! जयगोपाल स्कांट को पहुचानने भौर 
द्सदुकडीको णारा करने कै लिषएु नियुक्त थामीर यदि 
पुलिस से मुठभेड़ हो पड़े गौर कुर भधिक संख्या मे पुलिस द्वारा 
इस टुकंड़ी का पीडा करिया जाय तो पुलिस को पीछे सेचपेटमें 
लेने के लिए एक भौर सशस्त्र टुकड़ो नियुवत थी जिसमे थे 
सुखदेव, विजयक्रुमार सिन्हा भीरर्मे। 
हम लोगों ने देखा क्रि कोई संगेन पुलिस अफसर कायलिय 
से निकला 1 उसका मुंशी मोटर-साइकिल लिये उसके साथ 
था । जयगोपाल ते इशारा किया किं देखो शायद वह्‌ आया । 
भगतसिह्‌ ने द्शारा करिया, अरे यह्‌ वह्‌ नहीं मालूम होता ¦ 
राजगुरु ने समक्ञा कि भगत्िह्‌ कहते दै-अभी मत मारो, 
रा दइधर अनेदो। यानी वह इधर भगतर्सिह की रेजमें आ 
जाए ततो भगतसिह्‌ गोली चतां ! भला राजगुरु कौ यह्‌ कव 
भूर हो सक्ता था ! अफसर मोटरसादकिल पर षैर रखने ही 
वालाथा कि राजगुरु के दिवात्वर की गोली उसकेसिरके 
पार्‌हो गई। यह वरह रैर हो गया । भगतसिह्‌ ने आगे बद्‌ कर 
अपे ओटोमैटिक कत पिस्तौल की माठ गोलियों से पुलिस 
भ्रमर को लाश को मौल रोड पर जड-स्ा दिया 1 इसके नि 
सजगुरुने बादमें घर आनि पर मुक्तस अकेले में कट 
“रणजीत ने आठ कारतूस बेकार खराव किए 1" 
पुलिस अफसर मर गया आर पुलिन यर्यालय मे यलयली 
मच गई { वहत्-से लोय वाटर निकल माये । फन्स नामक एक 
महाय को बोरत्रा करने को सूष्लौ । वह्‌ राजगुरु कौ तरफ उप 


6/ पशकी धरोहर 


पडे के सिपे लपका । राजगुरु मे अपना रिवाल्वर उसकी 
तरफ़ सीधा क्रिया गौर दिमिर दवामा । मगर मोली न चती। 
चलती कंसे ? इक लिए कि निशाना ठीक लगे, जनाव दोनों 
हायों से "रिवाल्वर चलाया करते ये । आजाद ने इसके निए 
उन्हे यह तसकीब बताई थो करि रिवाल्वर को नली के अगते 
छोर पर एक मजबूत रस्सो वाध लौ जाती थौ भौर उका 
दूसरा सिरा रिवात्वर के वटके कुन्देते बधा रहता धा) बि 
हाय से इस रस्सी को खींच करर पकड लिया नाता या 
भौर दाहिने हाय मे रिवाल्वर का बट होता ही था। इते 
हाथ हिलने की गंजायश कम होती यौ ओर निशाना 
डक लगता था । मगर दस समय राजगु के रिवात्वर मे वसी 
डोरी वेधो ही न थौ । अतएव जनाब ने इस वक्त अपने बि 
हाय में रिवात्वर के घूमने वाते गिरे को ही पकड़ रघा या । 
फिर भला गोली कंसे चलती ! आपने समज्ञा रिवाल्वर घराव 
हो गया। अस्तु, फन्सं सिर पर आ प्हचा । राजगुरु ने अपना 
अडियल' रिवाल्वर कोट को जेवमे डाला ओर आप्र 
बद के लपक कर फन्से से भिड़ गए ओर उषे माल रोड कौ 
सख्त जमीन. पर एसा पाडा कि फिर वह्‌ वहां सै "ठन 
सकरा । राजगुरु ने देवा कि भगतस्ह तै पिस्तौल कौ वाली 
भेगयीन जमीन पर गिरादी है) आप कार्यालयं की त 
गए मौर खाली संगजीन उठा लाएु। आजाद देवते ही रट 
गए कि यह "मूं उधर कहां जा रहाहैमरे') चेचरि 
इसके लिए भी सरिडकी सुननी पडी-'"भव त्रु उधर उल्टा 
कहौ मरने गया या?" जव राजगुरनेजेवमेंसे खाली मग 
सोन निकाल करपेष को, तव भौ भखाद ने यदपि निर्भी- 
कता के सिए मन-दी-मन उसकी प्रशंसा कौ होगो परन्तु प्रकट 
खूप से राजगुरु के मति साहस के लिए उन्दने उसे डका 
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ही--"“भिर गरहैथो तो गिर जाने देता! उसके किए उधर 
जानिकोक्याजषटरत धौ? तेरा वस वलतातो ठू चले कार 
तूसौ के खोल मो उखा लाता ? सूवं कीं का !* यहां यह भौ 
कह देना चाहिए कि जो अंग्रेज अफ़सर मारा गया मौर जिसकी 
न भारने के लिए भगत्तसिह्‌ ने इशारा किया था, वहु राजगुरु 
भौर दल की अच्छी तकदौर से नायव पुलिस सुपरिष्टेण्डण्ट 
साण्डसं निकला जो लाला लाजपतराय पर लाठियां वरसार्ई 
जानेके लिए उतना ही जिम्मेदार था जितना स्कार, ओर 
जिसने स्वभे भो लाला जो पर धातक प्रहार कयि थे। 
सोण्डसं का वह्‌ मुंशो चननरसिह भी इनकी भोर पकड्नै को 
लपका तो आजाद ने पहले एक गोली उसके पैर में मारी; 
मगर जवे वह्‌ पैर इ्टक केर फिरभी भगे वडा, तो फिर 
आजाद के माउ्र कौ गोलो उसके सीने सेपारहौ गर्द) 
आजाद, भगतरिह्‌, राजगु तीनों घ्टनास्थल से साफ निकल 
आए। 

राजगुरु के शौक्र-शहादत भौर भगतसिंह के भति उनकी 
मरतिदरन्दरिता का एक मौर प्रवल उद्रेक तव दभा जव भगत- 
सह्‌ ने दिल्ली की असेम्बली मे वम फेंकने का प्रस्ताव रखा } 
निर्य यह्‌ दुभा कि असेम्बली से वम केका जाए, वहं अपने 
काये का स्पष्टीकरण करते दुषु पचे भो फके जे, बहा से 
भामा न जोय भौर अदालत में केस चलने पर एक वद्िया-सा 
येयान दिथा जाय तथा मुकतदटूमे को प्रचार ओर स्पष्टीकरण 
का स्ाधन बनाया जाय । भगतसिंह ने ही यहु प्रस्ताव रखा 
मौरयहदृठभीकीकिच्से वे ही पूरा करये ! राजगूरु द्वस 
काम के लिए स्पष्ट ही उपयुक्त न ये । जपने साथ चलने 
के लिए भगतिह्‌ ने यदुकेश्वरदत्त को चुना! राजगुरु को जब 
यह्‌ मिम हआ तो मानो उनके सारे बदनमे आय लग गई । 
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उन दिनों भाद ज्ञासी चते भए ये 1 भगतरिह, वदुकेश्वर- 
दत्त आदि दो-चार साथो ही दिल्ली म रह्‌ गृण थे । राजगु 
आजाद कै पास आए ओर हर तरह से उन्दोनि आजाद को यह 
समञ्ञाने को कोशिश कीक वे भगतसिहुके साथजनि के 
लिए बिल्कुल उपयुक्त हैँ । उनकी सवसे वड़ी दलील यह्‌ भी, 
"रहौ वकतवय देने की वात, इसके लिएु यह्‌ वया जलूरी है कि 
वह्‌ अंग्रेजीमे हौ दिया जाय? वह हिन्दी में भो दियाजा 
सकता है । यदि अग्रेजीभे हौदेना हो, तो मै उसे जंघा कटी, 
वैसा रट लूंगा । पण्डित जो ! क्सम से, एक भी भूल नही 
होगी 1 अरे, लधु सिद्धान्त कौमुदी पूरी अङ्उण्‌'से क 
लका रगङड़कर फेकदीहै, तो क्या अंग्रेजी का दो-चारपन 
काएक छोटा वयानन रट सकय १ जपना पिण्ड चनि के 
लिए आजाद ने उसे एक विट भगततिह्‌ के लिए लिख कर दे 
दो कि यदि भगत्षिह ठीक समन्ञं ओर कोई विशेष दहानिन 
हो तो वदु के वजाय राजगुरं को टी अपनेसायने जार । 
राजगुरु वड़ो हमसे चिट लैकर दिल्ली पदचे, परन्तु भगत 
सहने उन्हे उलटे वैर वायस भगा दिया 1 राजगु फिर अजाद 
के पास भगन्सिह्‌ की शिकायत करने के लिए ज्लौसी आए 
परस्तु जव आजाद ने उनके शौक्र-वदादत पर कोई ध्यान नही 
दिया भीर उलटे उनको जिद पर स्तनय तो राजगूर विद्‌ 
कर वह मे दम लोगों से यह्‌ कट्‌ कर चते गए कि देयता £' 
संकेत भो कु कर सकता हं कि नही ! 
राजगु ्राद में पूनाषे पकडे गु ओर भगतसिह भर 
सुदेव केः साय लाहोर्‌ पदृयन्यर केस मे उनको क्रान्तिकारी 
देगमस्ति का सर्वोच्च पुरस्कार--फक्षो-मिला। जित प्रकार 
दन केः जवनं निदि माज्राज्यवादी शक्यो केः साय जीवन 
मरण षैः गम्भीर मंयपं मं गजगुर अपने साथियो के निषु 
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अपने मुलश्कडइपन्‌, अपनी चखन्युलहवासी, अपनी असाधारणे 
विचित्रताभों से विनोद, हास्य, नाश्चर्यं भौर कभी-कभी चिद्‌ 
के भो आलम्बन यन रहते ये, उसी प्रकार केच चलने के लम्बे 
काल मे, लम्बी-लम्बौ भूख हड़ताल में अपने व्यवहार से अपने 
अन्तिम क्षण तक वे मनोविनोद को सामग्रौ प्रस्तुत करते रहै । 
जेल के वाहूर दल के जीवन से सदैव उनका यहीहाल रहा 
किकहिएतो दिन भर छीकते ही रह ! कभौ इससे भो अधिकः 
वीभत्स वति भाप अपनी मौजमें करते रहते थे ओर नाक पर 
कपड़ा रथे.सायियो को सिड़कियां वड शान्ति ओर उद्रेग- 
हीनता से सुनते रहते ये ओर उसका रस लेते थे । अपना यह्‌ 
काम आप इतन नितिकरार चित्त से करते थे मानो आप कोई । 
मनोवेजानिक प्रयोग कर रहें ! 
सौतेतो आप प्रायः रहते ही ये। कभी-कभी एेसा 
प्रतीत होता था मानौ जापको यह्‌ स्क सवार होकिसोने फे 
मामलेमे कुछ भौर अभ्थासवदा कर वे कम्भकणे को प्रतिद्रन्दिता 
के लिए ललकारेगे । एकर वार मने परिहास मे उनसे कहा भी- 
“रहने भोदेयार, क्या जाने कुम्मकरण-वृम्भकरण कोथा 
भोयानदी, तू किसे कम्पीरीशनमेंलगा है? वह्‌तोषएक 
पौराणिक गप्प है) तु क्यों इस चक्कर में पड़ा)" तौ आपने 
उत्तर दिया या--“पुराण एकदम गप्प नही होते। कुछ 
वास्तविकता का आधार उनमें होतादीदै। ओरनदीतो सीने 
के मामलेमें वुम्भकरण को संमावनाको तोरम व्यावहारिक 
श्पम भमाणितकरहीर्हाहं। 
साथियों मं पके सोने के किस्से मशहूर थे मौर पार्टी 
मे प्ाथियोंके जोधिम भरे जीवन को वै हास्य रस के सोत 
से हय-भरा रखते ये । भगतरतिह वड़ो खीज्ञ से एक घटना 
वारवार सुनाते थे जिसमे अन्य साथियो को वडा आनन्द 
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भरिलता था । भगर्तसिहं भौर राजगुरु दोनों एक रेलवे स्टेशन 
पर्ये! रातके शायददोवजे को गाड़ीसेजाना था 1 भगत 
सिह लगातार दो रातोंके जागे हृएु ये । उन्ँ नीद रोके रहना 
असम्भवनसाहौ रहा था। मगर यह्‌ देखकर किं जनाव उनके 
साह, वे वेचारेसो जाने का साहस न कर सकते थे । न जाने 
ये हरत कव सोजाएँ भौर क्या हौ जाए! फिरभौ जव 
भगतसिंह के लिए जागते रहना एकदम असम्मव हौ गया ती 
उन्होने राजगुरु से कहा, “रघुनाथ ! (पार्टी मे राजगुरु का यही 
नाम था) देव भाई ! तू देख रहा दै मुलसे अव भीर नागै 
रहना नहीं बनता, अगर तू अपनी पूरी जिम्मेदारी समज, ती 
मै एक-आध घंटा सो लूं । गाड़ी दो वजे भतो, है, मृक्ञे त्र 
भष वड़े तपाकस्े बात काट कर वोत, "हौ, हां, हा, हौ, तेट 
जाभो। (ओौर आपने विस्तर व्रि दिया) तुम कभा 
विल्कुल यूं ही समदते हो ? मजाक कौ वात द्री है। वर्म 
क्या जाग नहीं सकता ? तुम सो जाओ वक्त से जगी दृगा। 
भगतसिद्‌ ने अपना ओवरकोट उतार कर आपको पहना दिया 
ओर जता दिया करि होशियार रहना ! चीज (यानी भरी हई 
पिस्तौल) जेव में है । फरीव डेढ बजे मुन्ले जगा देना 1" भगतः 
सिह लेट गए ओर क्षप गए! वेदिग हाल के गुल-गपाड़ से 
जव उनक्रौ नीद टूटस रही यी तो उन्होने सुना किं हालं की 
घड़ी घरषरामे लगी ओर वना-टन्‌ । उन्होने सोचा एक 
वज गया ¡ मगर धड़ोनेद्रूतरा टन्‌ बजा दिया! भगत 
हेडवड़ाएु । मगर जव तक उरठे-उटे तव तक तीसरा टन्‌ भा 
वज गया । अव भगतर्िह्‌ सिवाय इसके कि यहं भाशा कर 
कि शायद घड़ी बारह ही वजारही है मीरकर हौ क्या सक्ते 
थे ?मगरधड़ो तो चार वजा कर रक शई! भगतर्िह तिल 
मिलाकर उठे । देखा तो जनाय राजगु साहव वैच पर लेटे बड़ 
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शत्मीनान से धूर-धों कर रहे ह । भगतसिह ने तैश मे ओकस्जो 
कर भारौ तो शायद वह्‌ बेचभें ही भधिक लमौ । राजगुरु 
जव उढे तो भां मलते हए परिस्थिति को कुछ-कुछ समक्ष 
कर बोले--“"टे क्या हुगा ? तुम्हारी क्रसम भृद्धे नदीं मालूम, 
क्या हुमा ! !” 
अआगगरे मे दल के बहुत-से सदस्य एकव थे ! श्री जोगेशचन्द 
चटर्जीको जेलसे निकालने कौ योजना वन रही थी} गरे 
भे हम लोगों केदो मकान ये। एकं मे अमर शहीद जतीनदास 
साथियौ को वम वनाना सिखाति ये 1 वहाँ पर आजाद, भगत- 
सिहं जैसे केनद्रौय समिति के गम्भीर सदस्य रहत ये । द्रसरे 
मकानमे बाकी भौर सब लोग रहते ये उस समयम स्वालियर 
भे विक्टोरिया कालेज में वी एण का विदार्थी था ओर वहीं 
होस्टल भं रहता था) साथी जयदेव शायद मथुरा भें रहते थे । 
धरौ जोगेश चर्र्जो को पुलिसके हायसे चछडाने के कामके 
निए मेरी भौर साथी जयदेव कौ भी मआवदयकता समद्ली गई । 
यजादने श्रौ विजयकुमार सिन्हासे तुरन्त ही हेम लोभोंको 
घुलवा लेने को कहा । विजथकूमार सिन्हा ने द्रे सकनम 
आकर मक्षे चला लाने के लिए भाई संदाशिवसे कहा ओर 
जयदेवे को बला लाने के लिए राजगुरु से कहा, क्योकि उस 
सभय जयदेव क पताः वहां पर केवल राजगुरुको ही मातूम 
था। राजगुरु को सौते से उठा कर, अच्छी तरह श्चकृन्नोर कर 
विजय ने उन्हं उनका काम समन्ञाया 1 भाई सदाशिव भौर रान- 
गुर दोनो राजामण्डी रेलवे स्टेभन के लिए चले । रास्ते भर 
गाणगु् वेक्रिक्रीसेसोते जा रहे ये) आपकी सिद्धयो में यहं 
भौ एक यी करि आप पैदल चलते-चलते भी सो सकते ये! 
भाई सदाशिव को शंका हुई कि कीं हजरतसोते हृए ही तो 
विजयकुमार कौ चात नहीं मुनरदैथे? इन्ेक्याकरनादहै 
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इसे इन्दनि अच्छो तरह समज्ञा भो है या नही? अतएव 
स्टेशन पर पहुंद कर सदाशिव ने राजगुरु को सावधान करने 
के ्िए कहा-"कटहाँ जा रदे हो ?" गूप्त दल में गोपनीयता का 
जो नियम था यह्‌ पूना उसके विरुद था । मतएव जव रज 
गुर मे दित्ली जाने वाली रेलवे लाइन कौ मौर इशारा करके 
कहा, “इस तरफ़” तो सदाशिव चुप हो रहे, मणर उन्दं उ 
समय शका हो गई कि ये हजरत अपनी सोने कौ धुन भे कहके 
कहीं न पहूव जाएं मोर काम के लिए जहां गौर लोगो को 
यहाँ बुलाया जा रहा है वरहा भौर यह एकर्गाठ केन निकल 
जाए । अस्तु, भाई, सदाशिव ग्वालियर से मुज तेकर द्रप 
दिन आगरे पहन गए । इसका ही इन्तजार हौ रहा था ङि 
राजगुरु जयदेव को साथ लेकर आ जाए । ह 

बाहर से कुण्डी खटकी ओरर्मैने जाकिर अन्दर कं सस्त 
खोली । राजगुरु साहव अपना ज्लोला लिए हए अकेले घट म 
पुस । विजयदमार सिन्हा नै समञ्च कि हरीश (जपदेव) 
मजाक के लिए पीये भाड्‌ में छिपादहै। उन्हीने मजाक के 
लहजे मे जयदेव को पुकारा । राजगु साहव आंगन में भौचषके 
\ ख रटे । आप उस वक्त तक कुछ नहीं वोले । विजयवुमार 
सिन्हा जयदेव को देखने के लिए बाहर रास्ते तक हो अण भौर 
बहास वड़ो परेयानी में लौटे । राजगुरु साह्व आगन म॑ 
हो खड़े मे ! विजय ने पुछा, "हरीश करदा है ? उल दुतरे मकार्न 
मवयो भेजा ! यहीं लानेकी काया न ?” मगर हश्त 
हरो को लाये हौ क्व थे! विजयङ्कमार्‌ ने आपतते हरीश 
को जल्दसे जल्द लाने को कद! था। आपको कछ स्पे 
इपकै सिएहीयहकहकर दिएये कनिष्नदे हरीश कोदे देना 
ओर कह देना किः यदि हृत हो आवदयक हो तभी इनम स 
खं करे, वरना इनको वापस साय मे लौटा लाए, यौ रूपे 
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को वड़ो कमो है। मगर जनाव जव हरीश कै पास पहुचेतो 
आपने रूपये दे दिए मौर बोले, "जौ आावदयकः हो खचं करो 
ओर यहीं रहना । यहाँ से एक मिनट के लिए भी बाहर मत 
जाना 1" हुरोश ने वहां कहा भ कि मुके बुलाया क्यो नहीं, मुस 
तो बुलाए जानै की वात थी, भगर मापने फिर भी यही कहा, 
“नहीं तरुम यहीं रहो मौर यद से कहीं मत जाना ! यह्‌ रुपया 
भी अपने पास सुरक्षित रखना ।” वात यह्‌ थी कि विजयने 
जो कुछ नसे कहाथा सोतो सोनेमे इन्होनेि ठीकसे सुना 
ही महीं.या। वाद में अपनी वृद्धिसे तकं यह लगाया थाकि 
हरोश ेसी जगह रहता है जिसको दल के एक-दो लोग ही 
जानते ह । अतएव इस जगहूकोही स वात के लिएठीक 
समज्ञा भया होगा कि जोगेश वावू को जेल से निकाल कर यहां 
ही सषा जाए । अतएव हरीश को यहां ही रना चाहिए भीर 
यह्‌ रुपया भी सुरक्षित रखना चाहिए । इस प्रकार आप वहां 
गह का कृ सपया मौर रख कर लौट आए, जवि भेजा 
आपको इसलिए गया था किं हरीश को साय ले आएं । विजय 
कमार्‌ बहुत विगड़ ओर जाकर इनकी इस खन्तु्तहवासी कौ 
वात आजाद से कही 1 आज।द उलटे विजय पर ही विगडे: 
“तुम्हे कोई ओर न भिला भेजनेको जो रघुनाथ को ही भेना? 
बह तो जोना-माना जुकलुक है । अच्छा जब उससे कहना-सुनना 
कृ नहीं । इस समय हमे उसके पूर्णतः उत्साह मेँ रहने की 
भावर्यकता है 1” 

एक रोज मकान में यह्‌ वावेला मचा करि राजगृरु कही 
खौ गया 1 बी मार्गकाएे-कुशंकाएं होने लगीं क्योकि विना 
कटे मकान के बाहर कोई जातानथा ओर घर पर कटु 
राजमुरका पतान था) दो-एक लोग उसे वाहुरभी जाकर 
देख आए 1 सव बद परेशानी मये कि राजगुरुगया तो 
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माबिर कहाँ गधा। लोगो कोबतं काकं उत्ते बुरातो 
नही लमा कि वह्‌ फिंपो से कुछ कहै-सुने भिना रूढ कर चुपके 
से चला यया । दस तरह को वारे लोगों के मन में आद। 
इतनेमे एक कोने में खूंटी पर टेथी हूए चादर मौर कप्‌ नीषे 
गिर पडे । लोगों ने उधर देवा तो जनाव राजगुरु साह षी 
के नीन्ने भीत के सहारे कोने मे खदे-खट सो रहे ये । जव दँ 
५५4 गया तो सोते हए ही वोले-"ॐ ह ! बोलो मत+ 


एक रोज यों ही इस वातकी चर्वाहो रही थी कि क्रन्ति- 
कारियों पर पुलिस क्या-क्या अत्याचार करती दै, कंसी-कंसी 
शारीरिक यंत्रणाएट उन्हँ देती है । शायद भगतसिंह ही भुलिस 
के अमागुयिक अत्याचार का, धैरयशालिर्यो का धं दिगा देने 
वाला वर्णेन कर रे ये । उस रोज जव शुलाम चोर" मे हारने 
कैवादषैनल्टोके रूष में राजगूरु सव साथियों के लिए वाना 
पकाने बैठे तो भप्रने सण्डासी अंगीटी में गरम होने कै लिए रघ 
दो । एकं अन्य साथीसे आप बड़े मेमं हंस-हं्त कर बाते 
करे चले जतेये ओर अंगीठी में सण्डासी गरम हो रही घी। 
वह घूव लाल ह। गई तो अपने वसे ही हेते-हेसते उसे उठाया । 
उसे एक नार वड़ो अच्छो तरह देखा, मानौ उसके तेन लल 
रंग कौ मन-ही-मन प्रशंसा कर रहं हौं । जिससे आप बातचीत 
कर रहै थे वड साथी इनकी इस चेष्टा को इर्नका वचपन समक्ञ 
करयोही इन्दं देखता रहा । जव मापने सहसा उस लाल 
जलती हई सण्डासो कोछम्‌ छम्‌ छम्‌ तीन जगह्‌ अपनी छाती 
पर लगा लिया तो उसने लपक कर इनके हाथ से वहं तण्डासौ 
चुडाई, हैरतसे बोला : “यह्‌ क्या करता है बै ?"" आम बोले, 
“कु नही यार { देख रहा था कि टार्चरसे गे विचलितती 
नहीं हणा 1" भीर आप विना किसी पीडा-प्रकाशन के उसी 
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श्रकार स्वस्थता से काम कस्ते रहने र ५ म न्रे ( अल 
साथियों ने न्ह बहत क्षिडका मौर इनके उसरदर्षरे 
पटरी केरवार्ई। सव अपरसे वड्‌ हैरानये कि कंसो सिंही) - 
कहा कसो ने भो नहीं परन्तु भीतर से सवके मन में, अग्पक्त 
रोतिभरे ही सही, यह्‌ वात पक्की तरहु जम गई कि रधुनाय 
(राजग) किसौ ओर ही धतुका वना हुभा है। मेरे लिए 
तो माज तक यहु समस्या हौ वनी हई है कि राजगुरु ने अपनी 
छाती को स्वयं अपने आपको परखने के लिए भौर आतभ- 
विद्वास उत्पनकरने के लिए जलाया थाया अपने विषयमे 
भगरतिह, माजाद आदि साथियों को विश्वास दिलाने क ति ! 

राजगुरुको घातं करने का वड़ा शोकं था, ओर जव वार्त 
करने पर भप पिल पड़ते ये फिर उनसे पिण्ड छंड़ामा मुदिकल 
हो जप्ता था मौर जव तक बातत का ओर वात सुनने वालिका 
भी केचूमर न निकल जाए आप बाज न आते थे । इनकी वातो 
से साथी प्रायः घवराति से रहते थे! एक वार आजाद, ये भौर 
म, एलिस की नजो से वचकर कानपुरसे कासी आ रहे 
ये--रेल से। हम लोग साधारण वेपदे-लिखे मजद्ुर छोकरो के 
वेशमे थे ओर वसे ही गन्दे कपड़े पहने थे। आजाद की हिदा- 
यतो के अनार वात-बात पर गाली वकता, कभी रेल के 
डन्चे कौ सख्त खिषको की मां से निकट सम्भकं स्थापित करता, 
कभो दरवाजे को अपना साला वना कुछ लोफरों जैसी सस्ती 
गजलें गुनगुनाता मा रहायथा मौर आजाद भी वैका ही कर 
रद ये भौरमेरी गरन्लों भौर शयो पर पिर दिलाते जतेथे, 
भौरे वहत मये में आने का अभिनय करते जातिथे। कुछद्रुर 
तकतो राजगुरु भो इसी फे अनुरूप व्यवहार जँमे-तसे करते 
रहे) उनसे कट रखा गया या कि जनाव काप कम ह गोले, 
नहीं बोलें तो मौर भो अच्छा! मगर्ज॑से ही कालपीके धर 
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बुन्देलवण्ड कौ सीमा मे गह पटुंवी मौर ऊेबी-नीची जमीन, 
पहाडियों भौर उन पर वनौ हई गदो पर राजगर कौ नव्रर 
पड़ी क्षर तो छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त बृनदेल्ुमि को 
देखकर न्दं शिवाजी कौ छपामार बुद-कला कौ याद माए 
विनानरही। फिरवे भूल गए कि दस समय वे अकेले 
साधिम बैठे देथ के स्रातन्व्य युद्ध मौर उसमे छपामार्‌ 
युद्ध फ स्थान की वातं नहीं कर रद है बल्कि पुलिस की नजते 
से वच कर रेल से सफर कर रदे ह ओर लोगो का भौर सी° 
आई० डौ० वालों का ध्यान हमारी ओर भृष्ट न हो, इत- 
लिश बहत साधारण स्तर फे मद्र छोकसो जैसे गानों समन 
वहलाति चले जा रै ह । मगर राजगुरु नै गरिल्ला युद्ध ओर 
शिवाजी कौ राजनीति पर अपने विचार व्यक्त करने का उप 
करमरकर ही तो दिया । अदाद ने वहत दाल। मगर जव राज 
गुते बरवार शिवान", 'शिवाजो", तो फिर षम्डित जी 
शिवाजो' किथा तो माचाद शरं्ना के बोले : "शिवाजी कौ 
तो "गौर तुक्षसे कर क्या? सतति ने सव मजा किरकिसा 
कर दिया! हौ यार! वह सुना “जवक्रफ़स से लाश निकली 
बुलश्रुते नाशाद कौ ' राजगुरु हतप्रभ होकर रहं गए 1 गज 
किर उदनि लगा । घर पटु तो आजाद योते : ‹ देखो, कहते 

छे फि रधुनाथ पर व्यथं हौ लोग विगड़ पद्तै ६! अब्र द्ये 
वहा रेल मेँ गुरित्ला युद्ध भौर शिवाजी की सू्ी। भता 
वताम, रामराम करते चते आ रहै ये । जानतादै सी° आई 

डीन पीछा कर रही है भौर फिर धसी वाते करता है । भजराद्‌ 
की आणौ ने आंसू से भा गष, बोल: “इतने आज मुशे 

शिवाजो को माली दिलवा दी }” फिर सहा विलविता कए 

आदाद राजगुरु को बाहो मे भरकर पकड़कर वैठगरण भौर 

योते “हौ, कते ठोक हो, यह बृन्देलखण्ड कौ जमीन मुस्ता 
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युद्ध के लिए है बहुत अच्छी, शिवाजी कौ रणनीति यहाँ भच्छी 
तरहु.चलार जा सकती है“ 
किसी से मन मिलने पर राजगुरु बड कुशादादिली से काते 
चीतकरते ये । मपने मन के फिपो भो पहलू को दपा रखना 
फिर आपके लिए असम्भव ही हो जाता था भौर भाप उसे 
अनावश्यक भी समक्ते ये । आपस में एसी-एेसी बातें कह वैठ्ते 
ये जिसे शिष्ट प्राषा भे "नग्न" सत्य ही कहा जा सकता है ओौर 
जोहसी कारणस ही अशिष्ट स्मस्ली जाती थीं! अपने चरित्र 
के सम्बन्ध में न जाने आपने मुदे ही कव-कवे क्या नहीं सुना 
उलि होगा । वह्‌ सव याद रखने कीन मेरी कभी भवृत्ति हु 
भौरन वहे अव मृङ्षे यादहीहै। वस, उस सब की हसरत 
भरे सम्मिसित्त्‌ छाप माज तो दिल पर यही है : मादभी कया 
था सजीव सत्य था 
साथियो मे राजगुरु सामान्यतः नितान्त मभावृक समक्षे 
जते थे । इससे पिको कभी-कभी बड़ी चिद होती ची । पार्ट 
का अहाभागरामे था! एक रोज कुछ साथी मिल कर चादिनी 
सतम ताजमहल देखने गए 1 हम भसे प्रायः सभो {शायद 
सुखदेव को छोडकर) अपने भपको भावुक गौर कवि-हुदय 
समक्षतेये-कमसे कम याह्य रूपमे भावृक ओर कवि-हदय 
णसा व्यवहार करनेकरा प्रयासतोकरते दही ये। अतएव हम 
मौर सव केलिए भावुकता के प्रदर्शन के लिए-प्रदषैन नही 
तो साधना कट्‌ लीजिए, उसके लिए- यह्‌ नितान्त आवश्यवं 
थाकिचदनो रात भें ताजमहल को देखकर यदि क मौलिव 
काव्यं रचनानकर सकेतो कमसे कम मौनतो वने र 
आपस मे बातचीत कम करं मौर भावना से लबालव भर 
हदय किष वैठे दहे 1 अतएव हम सव भावुकता भं चुपचाप ये 
मगर राजगुरु कब मानने वालेये ? जौरोको चुप देख कः 
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उन्है स्वय वातचीत करने का अच्छा अवसर हाथ लगाओर 
प्रासः सभी की भावुकता कौ साधना में आप वाधक हए । किसी 
नेतो आपको तरफपे यौ ही मुंह फर-तिया, कोई वड़ो गहरी 
भावुकता मँ उठ कर इधर-उधर घूमने लगे । यजगुरुको लगा: 
इन सवको क्याहौ गया! जव एक सायीसे आपने अन्य 
साथियो के व्यवहार पर अयनी हैरत प्रकट की. तो उन्दने कट्‌, 
“भाई रघुनाथ 1 इन्हे यहीं रहने दे, चू घर जाकर डंड-वैठक 
मार, काहे को इधर चला आया है ?" ओरवे भी भावुकताकी 
अपनी मौन साधना मे लग गए । लाचार राजगुरकोभी एक 
जगह अलग बैठकर जवरन 'भावूकता की साधना" मेँ लीन 
होना प्ड़ा। ओरौ की भावुकता का दुश्य-एल वथा था इसे 
वे ही जाने, परन्तु भावुकता के हमर इस नये साधक की साधना 
को दुश्य-फल हिन्दी या हिन्दुस्तान के एक शर (सिह) शर 
(कान्य) नही, आप इते अपनः “शेर' ही कहा कस्ते येके नन्म 
कैरूपमें हभ गौर बयोकि भवे आप एक शेर" वनां नुक ये । 
अतएव उति साथियो को दिखाने के लिए आप वेताव हो रद थे। 
इसका अवसर आपको दूसरे दिन सवेरे हो मिल गया जव सभी 
सायी चाय पीते हए ताजमहल की रात की शोभा का वर्णेन 
कररदै थे। सभी सायो इस समय हल्के हास्त-परिहान की 
मनोमूमिमेये। देसे मे रजिगूरुने उन पर अपनाशर ष्टो 
हो तो दिया-- 
("अव तक नहो मालूम या हद क्या वीच है, 
रोजो देख कर मेरे नी हदफ ने बलवा किया ।" 

विजय चावू तो “इदकने बलवा किया! इदक्रने दनद्रा 
किया ११" चिल्ला कर उवः पड़े । दत्त इनका मृं देखते रह 
गए । भगत्तस्िह्‌ ने अपनी जेव स पिस्तौल निकाना भौर चनी 
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की तरफ से उसे पकड़ कर आपकी तरफ़ हाथ बढा कर बोले : 
शूले जिन्दा नहीं रहने देनादहै तो न्ते मारदे, नहीं तो इस 
वात्तकावादा कर कि मायन्दा अवे कभी शेर, चोता, भेडिया, 
वेकरी, कुत्ता, गधा कुछ नही वनायेये 1” बेचारे राजगुरु हत- 
भ्रम होकर रहं गए, परन्तु हा, फिर शायद अपने हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी भ कोई कान्य रचना नहीं की, मराठी की रामं 
जाने । येही राजगुर जव साण्डसं का वध करके घर ञआणएतो 
अजीब हालत थौ आपकी । जव हम सव बड़ी प्रशंसा से उनकी 
भोर देख रहै थे ओर प्रकट रूप मे भी उनकरै साहस ओर 
निशाने की तारीफ़कर रहै थे । तव आप वहत ही ग्लानिग्रस्त 
सेये! विजयकरूमार सिन्हा ओर मै उनके साय एक ही मकान 
भँ थे । जव मैने उसे शा, “भाई, तुमह तो भपनी सफलता 
पर प्रसन्न होना चाहिए } तुम इतने उदास सेक्यो हौ मै 
तुम्हारी जगह होता तो मेरा मन्‌ आसमान पर होता, दवा से 
वाते करता, तुम इतने उदास क्यो हो ?" तो थडी गहरौ सांस 
लेकर भाषने कहा, “भाई वड़ा सुन्दर नौजवान था (सोण्डसं 1!} 
उसके घर वालों को कंसा लग रहा होगा ?” मैने कहा, “इससे 
कया हा ? वहुत-से भयंकर सपि क्था सुन्दर नहीं होति ? धर वाले 
सभीके होते है। इससे क्या सपो को मारना नहीं चाहिए ?” 
तोवोले, "ठीक, भने भीमाराही है, मगर कुछ नहीं 1" 
चे बहुत समय तक ग्लानिग्रस्त रहै! मूद्ये स्पष्ट लग रहाथा 
कि भावुकता की मेरी परिभावा, जिसके दायरे मे राजगुरुन 
माते ये, मे कुछ अवद्य ही गड्वड्‌ है! 
पाटी मं मूज्ञे एक साधारणतया अच्छा निशानामारने 
वाया समन्ना नताया राजमुर एवः ही गोलीमे,सोभी 
ठीक कनपदी मे, मार कर सोध्डसँ का काम तमाम करके आए 
ये। मेने भो इस गच्छे निशाने को तारीफ की तो आप वोत, 
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न्द्ह्‌मो यार ! मैन तौ निशाना उसके सीमे.का तिया थाभौर 
गोलो लगौ जाकर सिर मेँ 1” म उनकी तरफ देखत रह गया । 
राजगुरु का चेहरा देव रदा था या जीवन~कोय भँ सत्य भौर 
दम्भहीनता का जीवन भर्थं सो भी विश्वास नहींहौ रहाथाकि 
इस अथैको म मभो भी भली प्रकारपा रहा हं या नहीं। 

जिस रिवाल्वर से राजगुरु साण्डसं को मारकर माएषे 
वहं अभो भो उनके पास था। भने उरे देवा । वाकी कार्तुं 
भभी भी उसमें जसेके तंसे भरे हुए ये । भने उनमें से कारतूत 
निका, कारतूसों पर मुले क्छ सन्देह हभ । मेने बोर भीर. 
कारतो का नम्बर मिलाया तो उनमें कुछ थोडा फक पाया । 
कारतूस ठीक नम्बरकेनये, कुछ दीले पड़ते थे । उनसे सीने 
का निशाना सिर मे जाकर लगना ही हौ सकता था । महरमने 
राजगरूको वतायातो बड़ी पाफदिली से आप बोते, "देवा 
यार! इत वक्त भी गुले यै कारतूष भौर यह पिटपियिया 
(यानी रदौ सा रिवाल्वर) थमा दी ! रणजीत (भगतसिंह) 
विया आटोमैटिक कोर्ट लिए थे मौर पण्डित जी (आजाद) 
माउजर 1“ यह शिकायत न करके राजगु अपनी महान्‌ 
सफलता के इन क्षणो म वङ्‌ उदार भौर उदात्त वने रह सकते 
ये परन्तु साफ़गोई भौर दम्महीनता काही नामतो राजगुर है। 

्योतो राजगुरु की वैजड्ता क दल के सदस्यो भँ अनेको 
दिलचस्प किस्त कहै जतिये ओर वारःबार दहराए जाने मे तया 
उन्दुं अधिक मनोरंजक वनाए जाने के लिए उमरे उपरी नमक 
भिचं भो काफी लगता रहा होगा । प्रायः वड्‌ विनोद से दुहि 
जाने वाते किस्सों मे एक यह था करि; एक वार भगतसिंह मौर 
राजगुरु सायये ओर इन्दं ुचिसर से वच कररेलसे जाना 
4 1 अतएव दोनों कौ शक्ल-सूरते का ष्याल करके यह तयं 
हआ कि भगतरसिह्‌ 'साहय” वने ओर राजगुरु नौकर । एक बदा 
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अक्स भौर एक छोटा-सा अर्टचौ-केस ओर एक होल्डाल, वस 
इत्तना हौ सामान था! गली भँ मकान से निकेते तौ भेधेरा-सा 
था, अतएव इतत ख्याल से कि अभी कोरर नहीं देखता भगतरिह 
ने वड़ा वकस उठा लिया किं सडक तकर्मेहौ इसे पटहा दँ, 
आगे तो रास्ते भरं राजगुरु को इसे उठाना ही पड़ेगा । अतएव 
बढ़ा षस भगतसिंह ओर होल्डाल ओर अटैचौ केस राजगुरले 
केर चले । सङ्क कै पास पहुंच कर भगतसिह्‌ ने वड़ा चस रख 
दिया ओरएक तमाले अनेके लिए राजगुरु से कहा । राज- 
गरु शीघ्रही एक रतांगाले भए! आप पहलेसे हीठठसेतमि 
को पीेकी सीटपर जमे बैठे ये। आप भगतसिहुसे बोले, 
“चलो अभो 1“ इस प्रकार असे कोई दोस्तसे बोलतांदहै। 
आपका अभिप्राय यह्‌ थाकि भगतसिंह सारा सामान उठा 
नेये । अपनी मस्ती मे आप भूल गएये कि इस सममे आप "नौकर 
है ओर भगतसिह "माहव ! वड़े कौशल से भगतसिह ने स्थिति 
को सेभाला ओर किसी प्रकार तामि वाले से सारा सामान ताग 
भे रखवाया । मगर राजगुरं फिर उचक कर पीठे की ही सीट 
पर वैठ गए, जवकि नौकर की हैसियत से उन्हे आगे तमि 
वाते के पास वैठना चाहिए था। किसी प्रकार दशारे से भगत- 
सिहने दनद आगे को सीट पर भेजा तो अपने बातें शुरू कर 
दी, विल्कुल वरावरी ओर दोस्ती के लहजे मे । भगतसिंह मे 
अरिं तरेर, साहो तौर पर लापरवाही से भौर दठला कर 
यरातभीको, मगर राजगुरु को इस वात्र का भान हौ नही हया 
कि उन एतः वादव नौकर को भांति रहना है । बुदा-युदा 
करकैः स्टेशन पर पहु । भगर्ता्तह अपने लिए एक सैरुण्ड 
क्नास्रका टिकट ओर गजगुरु के लिएु एक स्वेण्ट टिकटले 
आए 1 सवेष्ट टिकट राजगुरु को थमा सामान उठाने का हवम 
करके भगतरसिह इय मे छोटी अरैची लिए प्तेटफामं कौ तरफ 
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यदृ गए । राजगुरु बदा बक्स ओर होल्गाल विए चले । गरी 
आने मेँ रष देर थी अतएव साहवी तौर पर भगतर्धिह प्तेट- 
फरामं पर इधर-उधर टहलने लगे । राजगुह को भी टहलने की 
शकली, अतएव वड़ा वमस लटकाए भौर होल्डाल बश मे 
दवाए आप भगतसिंह से कदम मिला कर प्तेटफामं पर उनके 
साथ द्हलने लगे । दसच्यालसेकिःये हृ्रत षष्ठेरह नष 
भौर नकी समक्षम युद ही आ जाए फि इन्दं ेसा नही करना 
चाहिए, भगतसिंह ने जरा तजो से क्रदम वद़ाएु। मगर राजगुरु 
भला कुछ कमजोर ये जो पोद्ये रह जाते ? अपने भी उतनी ही 
तेजी से क्रदम बढाए ओीर भगतसिंह का सायन षछोड़ा। भगत 
सिहने जौ इनका वङ्रायदा क्िविक माच देवा तौ वे ठंडे पड़ 
गए ओर सोचा कि इन्द आगे निकल जाने दे ओर रेते इनसे 
पिण्ड दडाये । मगर भगतसिह को धीमा'होते देख कर आप भी 
स्क गए ओौर वोले, “वस ! थक गएु ? भगतसिह्‌ वहत 
श्ुं्लाए मौर खड़े होकर प्तेटफ़ामं प्रर एक जगह दिखा कर 
इनकी तरफ चिना दषे वौले : “1०० एन< ८५०1, 
#0४ 5६ १166." भगतसिह्‌ के मुंह से अंग्रेजी सुन करड्न्ह 
होश आया किये इस समय कामरेड नही सवेण्ट है । 

हम कह चुके किं राजगुरु शहादत के बेताब आशिकये 
ओर इस इद्क में यापक्रे रकीव ये भगतरसिह । उस अधीरता, 
व्यग्रता ओर बेतावी की तो हम कल्पना ही कर सकते, 
जिसमे फांसी के दिन वे इसके लिए ही चिन्तित होगेकि कटी 
सान होकि मेरेसे पहले भगतसिहु को फांसी लग जाय! 
हम भली भांति कल्पना कर सक्ते. हु कि पहतते पफसी का फन्दा 
उनके गले मे डाला जाय, भगतर्सिह के नहीं, इसके लिएवे 
जलर या जल्लाद से उन्न पड़ होगे । हम कल्पना कर सक्ते 
दकि ग सेसोना लाकर, किस आत्म-तुष्टि कौ लम्बी 


त्‌. सजगु । 2 
पि तेकर दे फस के तस्ते च 1 रसि 
प्रकार भगर्ती्ह्‌ ने उनके गहरे वः हकर 
अपने अन्तिम क्षणो मेँ अपने इस छोटे भाई को देवां होगा । 
राजगृुर के शौक्र-शहादत कै सौन्द्ं का निकटसे दशंनेफरने 
के लिए भगतसिंह से अधिक भावुक हृदय भन्य कि का भा? 
मौर उसे देखने का सौभाग्य भी उनसे अधिके भौर किते 
मिलाया? 

ेसा लगता है कि फांसी का तख्ता गिर जाने के वाद, 
दिल कौ धड्कन बन्द होने से पूव भी, दि राजगुरु फांसीकी 
काली दोषी के बाहर भंव खोल, कर एक बार देख सकते, तो 
उस दीवाने ते यही देवने को कोशिश की होती कि कहीं भगत- 
सिह मन्न से पहते ही तो नहीं -““। ओर उस समय भगतर्सिह 
कै होठों पर्‌ भी राजगुरुं का यहु पागलपन देख केर अपने 
जोवन की अन्तिम ओौर सवसे मधुर मुस्कान खिल जाती ओर 
यदिवे कहू सकते तो कहते-शौके-शहादत तो ह्म स्वको 
ही रहार भाई ! प्रतु तो सरापा शौक्र-शहादत। हार 
गए तुद से |" 

राजगृरुको याद कहती है: “भधिकरार पदयो क ल्तिएएक 
दसरे पर कीचड़ उदछालना ही राजनीति में नही होता, गरर्बानी 
की देसी पनित्र स्पर्धा भोहीतीटै। हम मरेनहींर्है, हममिरे 
नहीं है, हमारा स्वगं तुम्हारे हदय मे ही है । मनुष्य की मनुप्यता 
भे विश्वास न खोना 1" 


2 
अमर शहीद सरदार भगतसिंह 


(भगवानदास माहौर) 
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"भगतरसिह भौर आजदि' का नाम समस्त उत्तर भारत मेँ 
सरस्य क्रान्ति की प्रवृत्तियों का प्रतीक वन गया है। भारतम 
सशस्व कान्ति की चेष्टा का एक अपना विकासनक्रम रहा टै। 
सी की महारानी लक्ष्मीबाई ओर उनके साथियों के नेतृत्वमें सन्‌ 
1857 के स्वातच््य युद्ध के वाद उन्नीसवी सदो के अन्तं भौर 
वौत्तवी सदी के आरम्भ काल मेँ सस्व क्रान्ति का दरवाजा 
स्वामौ विवेकानन्द ने खटखटाया । माता कालीके नृत्यका 
आद्धान धामिकं रूपमे भारतीय क्रन्तिकाहौ मह्वानथा)। 
महाराष्ट मे लोकमान्य तिलक कौ प्रेरण से चापेकर वन्धु मौर 
सावरकर वन्धुओं का ऋन्तिकारो का्य-कलाप भो धामिक धरया 
तल प्रदी था। उस्न समयसे तेकर पर रामप्रसाद "विस्मित" 
आदि के नेतृत्व मे उत्तर भारत के का्मे-कलायों मे भी धार्भिक 
भावना कासू वदावर चवा जायायथा। काकोरी के शहीद 
पर सामप्रसाद 'विश्मिन' वेद मो का उच्चारण करते हए फांसी 
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परस्लूनेयेतो श्री अशफ़ाङ्ल्वा ण किलत "शूरान पाक 
या । स्स्व ऋन्ति प्रयास का वीज धुमिकृक्षिष. मं 1 रित्‌.“ 
हुमा चा परन्तु जसे धामिक क्षेत्र से ऊपर उट्‌.करे कुमु 
ओर समाजवाद काण मेः अपनी प्रगति शौधतेन्बसूलवा 
कान्ति प्रयास के दस विकास-मार्गे मे भगतर्सिह एक एसे व्यक्ति 
ये जिति" अंग्रेजी भें ८नण्ल ०८ (मोड्सूचक पापाण- 
चिह्ध) कहा जाता है 1 समय ओर समाज की आवश्यकताओं ने 
भगतसिंह को ही माध्यम वनाकर उत्तर भारत के संगठित गुप्त 
सशस्त्र कान्तिकारियो को समाजवाद कौ भोर उन्मूव कर दिया 
सया क्रान्तिकारो कार्य-कलाप को धामिक मनोमूमि से उपर 
उठाधा 1 उत्तर भारत का गुप्त करान्ति-प्रयास भभो तक इटली के 
भजिनी, गै रीवाल्डी मौर आयरलँण्ड के सिनफिन के मध्यमवर्गीय 
नैतां के आदश से अनुप्राणित था। अबे भगतसिह के माध्यम 
से ही अपने रूसी क्रान्ति मौर माक्सं-लेनिन के समाजवादी 
मादर्णो के प्रभाव को ग्रहण किया ! भगतत्तिहुके ही माध्यमसे 
^भारत माता की जय" गौर “वन्दे मातरम्‌" मन्त्रौ के स्यानमें 
भारतीयं गुप्त सशत्र कान्ति-प्रयास ने 4.४ 1१८ रलणण- 
पेण (क्रान्ति चिरंजीवि हो) इन्कलाव जिन्दावाद्‌, "0०४ 
पा [पफल (सास्राज्यवद का नाश हो) आदि 
नारे लगाए भौर जह कन्तिकारी लोग पुलिस कौ यंव 
णाभों ओर मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए शरौर कौ नश्वरता 
ओर आत्मा के नित्यत्व का निदिध्यासन, पद्मासन लगाए गीता 
पाठ करते हए नजर अत्ति ये, वहाँ वे अव माक्सं कौ केपिटल' का 
स्वाध्याय करते नजर माए। 
दिल्ती मे लेजिस्लेटिवे असेम्बलो में बहुरे कानो को समय 
का गुरु गम्भीर गर्जन सुनाने के लिए भगतसिह ने जो वम फकः, 
या भारतीय राष्टूवाद के अपमान का प्रतिकार केरे केलिए 
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पंजाव-केसरो लाला लाजपतराय को लाव्यं से पोटने वाते 
साण्डसं का जो वघ किया ओर इसी प्रकार के साहस मौर मात्र 
वल्लिदान के जौ अनेक कायं भगतरसिह ने किए उनका महत्व 
उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए महान्‌ है तथा उनकेये 
कायं संशस्वर क्रान्त प्रयास के विकास-आकाश के चमकते हुए नक्षत्र 
है परन्तु भगतसिंह को विशेय कान्तिकारी देन यही है कि उनके 
समय से करान्तिकारियों का आदशं समाजवादोन्मुख हौ गया तथा 
उनका मानसिक धरातल भी परलोकपेक्षी धार्मिक होने के स्थान 
पर अव द्हलोकपिक्षो सामाजिक ही विशेषतः हो गया । काकोरी 
युगकेषं० श्री रामप्रसाद "बिस्मिल", श्रौ शचीन्द्रनाथ सान्या, 
श्री जोगेशचन्द्र चटर्जी आदि का व ्रवण्डा एवृपणा- 
न्मा 55०००1०9 (भारतीय. प्रजातम्र संघ) भगतस्िह॒ भौर 
उनके सायि्यो के प्रभाव से, वा= प्ाप्वप्ञायाः 5०न25 
एकण्धान्य कण (हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातंतर सेना) 
के रूप में विकसित हुआ । यहाँ तुरन्त ही यह बात स्मष्टतया कट 
देनी चाहिए कि कहने का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि भगतसिह समाज- 
याद के अच्छे पण्डित ये । कहने का अभिप्राय इतना ही है कि 
भगतसिंह ओर उनके साथी श्रो शिव वर्मा, विजयकुमार सिन्हा 
आदिकेद्राराहम लोगोके क्रान्तिकारी दल ने सताजवादकी 
भर अपना मागे टटोल कर बढ्ना शुरू क्रिया था । 5 
भगतसिंह का परिचय होने से पूवं म शी शचीन्द्रनाय वघ्शा 
ओरश्री चन््रशेवर आजाद के परिचयमें आ चुकाथा। भगत 
सिह से मिलने के पूवे नगभग दोवपे से मँ आजाद कं निकट 
सम्पक में रहता आ रहा या । माजाद उस समय काकौरो" दल 
के हौ एक अवशेष ये । सिद्धान्त मौर मादकं की दृष्टिस्ते वे पुराने 
प्पवण्ञाडा एलण्णान्ण 4ऽ4ज्तज्धन्य के ही एक सदस्य 
भे भौर उनका प्रभाव कसी के श्री सदाशिवराव मनका- 
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परकर, विङ्वनाय गंगाधर वंशम्पायन आदि हुम सभी नवयुवकों 
परेथां। हम सभी उस समय तक गीता पाठकरके स्फूति ग्रहण 
करते ये तथा श्री शचीन्द्रनाय सान्याल कै वन्दी जीवन", भरी 
उपेन््रनाय वन्द्ोपाघ्याय के "जनीतिक पद्यं बंकिम वाव 
के "आनन्द मठ' आदि को पठृकर कऋरान्ति-तरत में दीक्षित हुए 
15-16 वर्ध॑ के नौजवान ये। अपने अन्य साधिर्यो की ऋन्ति- 
भावना के सदृश मेरी क्रान्ति-भावन्यु मेँ भी धामिक्‌ सूत्र अनुस्यूत 
चलाआता था। इससूत्र को सवेश्रथम सवसे प्रबल टका 
भगतर्सिह्‌केद्राराषही उनके सथप्रथम साक्षात्कार मेही लगा 
जव उन्होने सन्‌ 1928 कै अक्तूबर में आगरे मे एकव हुए 
दल के सभी साथियों से बातचीत की । मेँ उस समय बी० ए० 
का विदाथ था, परन्तु सदधान्तिक दुष्टि से भगतसिंह ने मुदल 
एकदम कोरा ही पाया ओर हैरानी प्रकट की। मेरे मन को 
सकक्लोर डालने के लिए भगतरसिह्‌ ने मृन्च अराजकतावादी 
बाकुनिन को पुस्तक श 0०५ क्व 71८ 51012" (श्वर 
मौर राज) वड़े आग्रह्‌ से पदृने को दौ । उक्त पुस्तक क मुखपृष्ठ 
पर हो लिषाथाः: गाछ उष्णा) रपत, प पकणत ४6 
८८८७४ 10 कना कर्ण (यदि ईरवर का अस्तित्व 
वास्तव में होता तो उसे मिटा देना आवश्यक होता) । भगतसिंह 
की इन नास्तिकवतादी बातों से उस समय मेरे मन परवडी ठेस 
लगी । उन्होने माक्सं को केपिटल भी मुदे पने को दी मगर वह॒ 
मेरी समस्मे खाक भी नहं भाई । ने उसे विना पूरा पटे हौ वापस 
कर दिया ओौर्‌ मपने मन में गांत-सौ बांधलीकि क्रान्तिकारी 
भले ही ह परन्तु नास्तिकतावादी मँ कभी नही बना । भगतर्सिह 
आदि साथियोंने ओर भो कड पुस्तकं मुदे पठने को दीं मगर 
अपनी तबीयत उनम कहि को लगने वाली यी । अतएव भगतत्तिह 
आदिकौ दृष्टिमे मँ सदा हौ एक दसा उजहु पहलवान हौ 
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रहा जिते बुद्धि मोर सिद्धन्त-व्यवस्या से कों सरोकार नहीं 
भगत्िह कौ नास्तिकतावादी बातें यद्यपि उस समय भूशषे बहुत 
अद-शरंट लगीं । परन्तु अन्य भांति उनके आकषक व्यक्तित्व ने 
मुज्ञ अधनी ओर आकृष्ट भी वहत किया । उनके सुन्दर व्यक्तित्व, 
सहानुरूतिपू्णं बातचीत, जिन्दादिलो, सभी ने मुङ्षे प्रभावित 
किया ! इसके लगभग चार-पांच साल वाद सावरमती सेष्टृल जेल 
की जयेरी कोठरी भें हो बहुत दिनो गोता-पाठ, प्राणायाम आदि 
कंरनै के वाद राजनीति भौर अर्थशास्त्र की भी वहुत-सी पुस्तक 
पठने के वाद जव माक्सं की कँपिटल' ओर एद्धित्स की भी कछ 
पुस्तके पढ़ी तभी वह वीज अंकररित हमा जो उस समय भगत- 
सिह ने योया या । अतएव व्यक्रितिगत रूप मे भगतसिहं की स्मृतिं 
मजो वात मेरे मन में सर्वोपरि हि वह्‌ यहीदहैकि वे समाजवाद 
की भौर मुक्षे उन्म करने वाते मेरे सबसे पहले गुरुथे। 

सन्‌ 1928 भं प ग्वालियर मेँ विक्टोरिया कालेज में वी 
ए० का विद्यार्थी था भोर वही होस्टल में रहता था । काकोरी 
पड्यन््र केस के वाद पुनः सगस्ति करान्तिकारो संगठन के प्रमुघ 
सदस्यो मँ से उस समय तक मेरा परिचय केवलं श्वी चन्द्रशेखर 
आजाद, श्रौ कुन्दमलाल, श्री विजयकुमार सिन्हा ओरश्री 
सुरेन्द्रनाथ पाण्डेयसे ही था । एक रोज अचानक भाई विकर्वनाय 
गंगाधर वैशम्पायन मेरे पास होष्टल में आए भौर मद्ये अपने 
सायञगराले गएु। यही महल्ला नूरी दरवाजे मेँ एक मकान 
के दुमंजिले के एक कमरे मे क्रान्तिकारै दल की. "छावनी पड़ी 
हई थो । भाई विद्वनाथ के माय रम उवत कमरेकैदारपर 
पहुंचा तो निचित सकेत करने के वाद किसी ने भीतरसै टां 
जलाकरहम द्रोनोंकोसिरसे षंरतकर देषा ओररकिरसांक्न 
खोलकर हेभ लोगो को भीतर आने दिया । कमरे मे घुसते हए 
मवसे पठते मेरा सामना एक अच्छे वड रिवात्वरकी नली सै 
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हुमा । उससे नजर हटा कर जो आगे देखा तो एक अच्छे वलिष्ठ 
ओर सुन्दर नौजवान कौ सावधान ओर सतेज आंखो को अपनी 
ओर धूरता पाया । यह्‌ नौजवान ही भगतसिह ये जो दष 
समय रतिके लगभग ग्यारह्‌ वजे शिविर के पूरे पर अपनी 
ड्परूटीदेरहैये। मिट के तेल की कूप्पी के मन्द प्रकाश 
भे भगततिह्‌ को, जिनको स्राथी विद्वनाथ ते “रणजीत 
नामसषे सम्वबोधित किया, म सरसरी तौर पर ही देख 
भाया 1 कमरे में कुछ नौजवन्‌ जो देखने मे वियार्यीं जसे 
ही लगते रे फर पर धोतीः ओर अखवार विछछाए एक कतार 
भै षड़े सो रहे थे । हमारे भाने से जौ आहट हुई उससे दो-एक 
की गंव-वुल गह । एक ने ठठ कर कुप्पी के मन्द प्रकाश मे 
हमे ूरा ओर इससे पहले टी कि र्मे उसे पहचान पाऊं उसने 
मुभे पहचान कर होष्टल के विद्याधियों की तरह निहायत 
बेतकल्सुफाना ठंग से पादग्रहार करके ओर अपनी भावी पलनौ 
का एक निकट सम्बन्धो घोपित करते हुए मैरा स्वागत किया । 
इसते मु भाई विजयकुमार सिन्हा को पहचानने में अ।सानी 
हई मौर फिर मने भी उत्तरमे उनके सत्कार फा समुचित 
उत्तर दिया! यह वात भगतसिंहं को अच्छी नहीं लगी ओर 
उन्होने ने साधियो के साथ रसा व्यवहार करने के लिए 

विजयकुमार को क्षिडका ! उत्तर मे विजय ने भगतसिंह सै 
कहा, "भरे यह्‌ वहो है, वही पण्डित जी का वह्‌, यह कटां का 
नाहे?" फिर मेरौ ओर मुद कर वोले, “कुछ विस्तर-इस्तर 
चाएहो ? कहै को लाये होगे ? विद्ाओ असवार ओर 
धोती ओढ कर सो जाओ" भौर खुद जाकर सो र्ट । रास्ते 
भे पानो वरसने से भाई विदवनाय ओर अँ काष्ठी भीष गए 
थे 1 अपने कपड़े उतारकर हायर लिए था भर सोच ही 
ष्हाथाकरि इनका वया करूं कि भगतत्िह ने कपड़े मेरे दायते 


च्ल ॥ + "0 ~+." 


से लिए ओर न्ह निचोड़ कर अरगनी' पर सुखने के निए स 
दिया। .ठंड बहुत लग रही थो। भगतरघिह न पूछा, “भूव तो 
नही हो ?” मेरे कू उत्तर देने से पहले ही विश्वनाथ ने कहा, 
“ठे कुछ खास मू नदीं है, होगे भो तौ वहं धरादौश्या 
होगा । सवेरे देवा जायगा । कोयते पडे दै उन्दं जला कर 
ततापता हं ओर कपडे सुलाता है 1“ विदवनाथ अपने कामम 
लग गरु । भगतसिंह अपने परे पर खड़े हो गए । म विनय 
कीही बगलमे अघथासों पर तिक्‌ कर लेट रहा 1" न 28 
केमारेनींदमारहीथी, न इस जिज्ञासा के मारे करियहौ 
किस लिए बुलाया गयाहै ? किस जौदिमिके कामके लिएये 
सव लोग यहां दस तरह पडे हुए है? कौन-कौन लोग है ! 
कंसे लोगरहै? 
छरान्तिकारी दल काप्रयम संदेश मैने श्री शचीन्दनाय 
वख्शी से कञासी मेह सूना या, उसके बाद श्री चन््रगखर 
आजाद के दरशन नि प्रथम वार कयि तो उनके बलवान शरेर 
ओरनिर्भीकि मुद्राका मृज पर गहरा प्रभाव पड़ा 1मव जब 
भगतसिह को पहली वारं देखा तो इतनी ही वाततचीत ओर 
रगढग से मुन्ञे इनको मौर इनके द्वारा करान्तिकारियों कौ विया 
बुद्धि पर एक अच्छी आस्या हो गर्ह्‌। 
सवेरेउठे तो शिविरे इकट्ठे सभो लोगों के दर्शन हए । 
श्री आजाद मौर विजयनुमार सिन्दा तौ पूवं परिचित ये ही। 
भगतर्िह को रातमें ही देख चुका था! वाकी श्री बदुके्दवरः ८ 
दत्त, श्र सुखदेव, श्री राजगु, श्री शिव वर्मा, श्रौ जयदेव के 
भो यहां सर्वप्रथम दशनः परिष ओर सवने मिला। ५ द" 
आपसी बातचीत से सायधिर्यो के उनके प्रति स्वाभाव नगान 
सेमेसे समन्ञ में तुरन्त मा गया करि भगत्विह हमारे दल 
के एक उच्च बौद्धिक नेताह । भगतसिंह का सुन्दर बलवान 
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शरोर, उनका वातचोत करे का सहानुभूतिपूरणं ठग भीर 
गम्भीरता के सायही साथ हास-परिहासर करते रहने का दंग 
किसी को भौ भपने प्रति भष्कृष्ट किये विना न रहता था। 

सवेरे एक कोने मे भगतसिंह, विजयकुमार सिन्हा भौर 
शायद सुखदेव धीरे-धोरे बातचोत करने वैठे थे। इनकी आंखें 
मेरौ मोर कभी-कभी उठती थीं जिससे मुके लगाकिमेरेही 
विषयमे येलोग वाते कररहैहै। यह स्वाभाविक दही या 
क्योकि भ आज इन सव के लिए नवागन्तुक धा। दले 
नियम के अनुसार इनकी वातों मे शरीक होना या सुनने 
का प्रयत्न करना मेरे लिए निपिद्ध धथा। अतएव एक दुसरे 
कोनेभेभ वैटा विदवनाय से बात करता रहा। भने देवा 
क्रियेलोगमेरी ओर देख कर कू मुस्करा रहे है । अतएव 
भेरे कान उस ओर गए ओर मैने भगतसिंह को कहते सुना : 
८९, , एषा = शव्ला$ {0 एत न्जा९०, पट पा 
भता ४८ प प्ट 17८. (मालूम होता है डारविन का 
कृहना ठीक है, बन्दर मौर आदमी के वीच की खोद हूर्दकड़ो 
ये महाशय हो सकते है) यद्‌ सुन कर विजयक्‌मार विलखिला 
कर हंस पड़े । म ठगा-सा उनकी ओर देखता रह गया भौर 
फिर मेरौ समन्न मेआया कि येलोग मेरी शक्ल-सूरत की 
विवेचना कर रहे ये। विजय को दस प्रकार जोर से हसता 
देखकर भगतसिहने गम्भौर वनने की चेष्टा की मौर तुरन्त 
इशारा करके मुज्े अपने पास बुलाया । मेँ गया तौ अप्पने वड़ी 
सदभावना ओर भारईचारे से बातचीत की । दल में मेरा नाम- 
करण होना था । दल मे सभी सदस्यो के अलग-अलग नाम रख 

ये जते ये जसे यहां आजाद को पण्डित जी" कहू जाता या, 
भगतसिंह को (रणजीत, विजय को “वच्चू" आदि । भाज मेरा 
भो नामकरण संस्कार हो रहा था। विजयकूमारने महावीरया 
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हनुमान जी रसा ही कोई नाम परिहास कै सूप म पचित 
किया । भगतरसिह्‌ ने अपनी मुस्कराहट दथा कर कहा--'नदी, 
यह ठोक न रहेगा । नाम रसा होना चाहिए जिससे यह पयाति 
न जाएं“ भगतिह्‌ के गम्भीर हास्य सर्म बहुत पभावित 
हा । मन्त मे मेरा नाम कलास" रखा गया मौर यह शायद 
भगतस्षिह दारा मुचित किया गया था। 

इसके वाद नहाने का कायंक्रम शुरू हुभा ! नहाने के षहते 
भगतसिह्‌ ने आजाद की पोठ मेँतेल मला भौर आक्रादने 
भगर्तासह कौ । धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के हाय मलने सगे} 
फिरजौरहोनिलगा तो आमतमेहूर्हा भौ होने लगो । धीरे 
धीरे यह नौवत आई कि दोनों भिड़ ए ओर भगतसिंह ने 
अगजदको अपने दोनों हाथों भे उठाकर फर्श पर धर पटका 1 
भाजाद के चुटने चिलि गए मै तो मआल्ाद की ताकत का 
लोहा भानताया ओर्मे यह्‌ भी समन्लता था करि भयाद 
अपनी धूरी ताकत अभी लगा नहीं रहे है । वरना, आजाद को 
हायों भ उटा कर पटक देना साधारण शारीरिक वलफा 
द्योतक न था । भगतमिह्‌ के वल कौ धाक मेरे मन पर जम 
गरई। दल मे भाङ्‌ सदाशिवराव मौर अँ कला्ई-पंजा लङा भे 
"उस्ताद" गिने जाते थे ! भगत्िह्‌ से भी कलाई जोर 
आजमाई हई । भगतक्षिह के लिए यह्‌ विल्करुल नयी बात थी 1 
वै न सदाशिव से कलाई मै जौत सक्रे न मुक्ष से। ज्यादा 
परिचय ओर्‌ बेतकल्लुकी वदृ जाने पर कभी-कमो भगतर्बिह्‌ से 
हयापार्हृदो जतो धी, मगर उनसे खुल करभिड़जानै का 
मुम प्म साह नहीं हृभा । उनके बल की धावः मेरे मन पर 
चड़ भच्छी तस्द्‌ जम चुकी थी। 

भगत्तमिद्‌ जौर्‌ विजयकूमार सिन्हाको माने का शौक 
था। द्रघ मामते में उनसे मेरौ अच्छी पटने लयो । संयोत- 
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मास्मके ज्ञान केमामसे इन समो अन्धोँमेकाना मही था। 
कण्ठ भगतत्तिह्‌ का भी मधुर था ओर विजयदुमारे का गाना 
तो वेड चावस प्रायःनुन्मही जाताया! अपने गनेसेर्म 
भगवरतिह्‌ कै क ओर निकट हो गया, यद्यपि करन्तिकारी वुद्धि- 
वाद ओर भिद्धान्त व्यवस्या सम्बन्धो वाते करके वे मुञने कोरा 
पकर निरासे हुएये! 

भगतसिंह एक अच्छे-खासे खाति-पीते सुखी परिवार मे 
आए ह, यह्‌ वाते उन्हे देख करक्रिक्षीके भीमन पर अनायास 
ही जम जाती थी । गन्दे कपट पट्न शकना आदतन उनके 
ति्‌ कठिन हौ था मौर अंट-शेट खाना भो ययपि वे आवश्यक 
होने पर्‌ वड़ो तत्परता से खन भे प्रवृत्त होते ये फिर भी वह 
उनके गले फे नीचे वडी मुदिकलसे ही उतरत था} भिस 
स्वाभाविकता से मेरे जैसे लोग जौ ग्रीव परिवाये सेदहीभाए 
ये, न्दे कपडे पहने रह्‌ सक्ते थे ओर रूखा-सुखा वा-पी सकते 
यै, उती स्वामाविकता से भगतर्िह्‌ व॑सा न कर पाते ये । बह 
उनके लिए कर्तव्य-मावना से साध्य होता धा, स्वाभाविक 
नहा । यह्‌ बात प्रथम परिचय के इन दो-तीन दिनोंमेही 
देष सका । दल के पासषैतेकीकमौ तो भायः रहती ही थी, 
इधर कुछ विगेप गरीवी आ शर थी । अतएव स्रायियों को अव 
वाजारसे परियां खरीद कर खाने के सिए व॑सा देना वन्द कर 
दिया गयाथा ओर भादा खरीद कर घर पर ही सिगोपर 
रौटी-दा्न बनाई जा र्दी थी ! वर्ना कौ भी कमी धी, अत- 
एव दाल एक दटे मके का ऊपर का धड़ अलग करके उसकी 
पदी भे पकाई जाती यी जिसमें अपने पाक-शास्त्र के ज्ञान से 
हम लोग नमफे ओर मिषं तो डाल लेते थे-कभी कम, कभी 
ज्यादा-परन्तु दाल मे हत्दी भी पड़ती है इसका हमको कोई 
भेन न था! मतएव हम लोगो कौ षकाई दाल शनल-मूरत में 
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सी हो थी फि साधारण भूख तो उसको दे कर ही भाग 
जाती यी, भौर फिर कसी भो भूव रयोंनहो, मावो तेञे 
देच कर खाति जाना को साधारण सिद्धिकफौ वाति नथी। 
फिर वतनों कौ कमी के कारण दाल उसी एक खप्पर री 
जाती यो भौर हम लोग उसके चायो ओर अपने जते, परेः 
अधपके यिककड लेकर वड जाते ये । अधोरियों की पिनीनी 
साधना छौ वान सुनी थौ परन्तु हम क्रान्तिकारियौं का यहं 
'भक्षण-चत्र' भी कोड साधारण बात न थी । दो-एक ही दिन 
के अभ्यास से आजाद सरवे हम लोगों मसे फुछ तो इषम 
पूरे "अवधूत" पद वो पहुंच ग, परन्तु वेचारे भगतर्िह को €्म 
साधना में कभी सिद्धिन भिली। परन्तु जिस षूवौ से भगत 
सिहने एस दीक्षा से अपना पिण्ड धड्ाया, यहभी उनकी ही 
परतिभाकाकम था। आप चकत में खाने व॑ठे तो मस्करति ए 
वोत “देवो, म तुम्हे वता थमीर लोग, लखनऊ के नवव 
जसे लोग, किच गजाकत से, कि जन्दाज छ वाना खति है। 
जापते एक दिककंड्मे से एक वहुत ही छोटा-सा दुक्डा यह 
नज्ाकत से देते तौड़ा कि कही दिक्कड़ को ठेस लग नजायया 
उनकी उेगदियों मे मोच न आ जाएु । उनके दस दुकड़ तोडने ग 
इतना समय लगा जितने में हम दो-चार तंडे-वड़ निवाले गतेके 
नोचे उनार चुके । फिर वड नजाकलत मे भापने उत्ते खप्पर की 
दयाल को द्रूर से दिखाया, इक प्रकार ङि दाल से उसका स्पशं 
हो जाए । फिर बड़ी नजाकत ओर नासत य लताफ्रत ते उसे 
च्ठाकर मुँह में रवा शोर वद्धे मुध्किलिसे दो-चार वारु 
चलाकर अपने कुल्दड से पानी पी कर उसे गलेके नीचे उतार 
दिया ओर उठते हुए बोले, “वल्लाट वया लजीय खाना दै, 
सुब्हान भत्वाहं 1“ जीर खूमाल से मुह्‌ पोते हुए दस प्रकार उठ 
खड हुए मानो भरपेट खाकर उठे हौ ओर उन्हे तृच्ति की डकार 
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आ रही ह्ये !"-"““ "अस्तु उसी रो भगतरसिह्‌ कही गए गौर कीं 
सेक सुप्याल जाए तारि साथियों को कम से कम नातो 
देण का मिले । खाना पकाने गौरं खाने के वर्तन भौ वरीद लिये 
गए | 
आगरा मे हम सौग इसलिए वुल गए ये कि श्री जोगेश- 
चन्द्र चदर्जी कोजेलसे छुहनाया । श्रौ जोगेथ का जागराजेल 
से तवादला होने बाला था । योजना यह थी कि जब जोगेश 
वाच कोजेल से बाहर पुलिस के पटरे मे निकाला जाय तौ दूसरे 
जेल तक पुने के वीच मे अन्द पुलिस के हाथ से डा तिमा 
जाये } परन्तु रसो कारणवश श्रो जोभेश चटर्जी फा तवादला 
गु महोनों के लिए स्क गधा भौर हम लोगों को योजना सफल 
नहो सकी । अतएव हुम लोग अपने-अपने स्थान्‌ को वापस 
भेज दिये गए । दो-चार साथी ही आगरा में पड़ाव डाले पड़ रदे 1 
आगरा निवास के इनं दिनों मे ही भगतरसिह ने सभी साथियों 
से क्रान्तिकारी दन के उष्टेद्य ओर क्रान्तिकारी सिदान्त-उ्यवस्था 
पर बातचोत की । इसमे मुञञे विशेप मजा न आया) मेरे विए 
उस समय इतना हौ वहुत्त काफी थाफि हम लोग अग्रेजोसे 
अपने देश को आजाद करनेके लिए लडरहेष्गौरहमारा 
माग मायलंण्ड के सिनफिन वालों कौ भाति सरकार सेछापा- 
मारयुद्ध करने काह) इतनी-सी सीधी वाति के लिए लम्बी- 
चोड सिदान्तव्यवस्या को वात मेरी समज्ञ मे उस समय 
विलवुल न आती थौ परन्तु वरयोकि विद्याबुदधि म म भगतिहि को 
जमन से कही अविक श्रेष्ठ मानता था, अतएव उनकी बातो पर्‌ 
मनिच्छासेभौ रह-रह्‌ कर विचारकरतादहीथा) 
कैः वाद भगत के साथफिर कु दिनी रहने का 
अमे मुज्ञ तव मिला जव वे ग्वालियर मेँ जाकर भरे यर्हाहो 
सदै! उनके वदां आने के कुछ दिनों पहले हौ साज्ाद ते मृक्च 
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होस्टल छोडकर कही गौर अलग किराए पर मकान लेकर रहने 
कोकहु दिया था ओर मँ मुख्य शहर के वाहरो भागमें एक कोने 
प्र्‌ नाका चन्दरवेदनी मे एक मकान किराएु पर लेकर रहने 
लगा था। उनके भाने के पहने ही भाद विजयकुनार सिन्हा, 
सुखदेव भौर दत्त वहां आकर मेरे साय रहने लगे थे ! एक रात 
को भाई सदाशिवराव मलकापुरकर भगतसिह्‌ को ते आए। 
रात कास्मययथा। शायद रात भो चुनी थी । मेरे मकान के 
पास ही पहाड़ थो । वरहा से वह्‌ पहाड़ी अपने ऊवड-घावड़ रूप मँ 
वड़ी भलौ लगती थौ । भगतसिह को खुली हुई छत पर पहाड़ी 
फो देखभे हए व॑ठा रहना रसा अच्छा लगा कि वे सोये नही भौर 
तमाम रात वैठे सुखदेव से पजावी मे वातकरो रहे । वाकी हम 
चव लोग भोतर कमरे सोरे धे। अपनौ वाततौकोधुनमे 
उन्दे मह्‌ विल्फल ध्यान नही रहा करि वे लाहीरमें नदीव 
है, यह्‌ लश्कर है ओर यहां रातके तीसरे परहरमें इस प्रकार 
छत परवाते करते लोग नही वैटे रहते । अतएव उनका एसा 
करना लोगो का ध्यान जाकपित कर सकता है । हज भी यही । 
एक मदन करने वाला सिपाही वहां ते निकला । उसने इनको 
टोका, “कोनो तुम? व्यो रात्त को इस तरह वैठे जौर-जीर 
सेवने कररहेहो?" इश तरह टोके जाने केयेलौग अदौ 
नदी भे मौर उधर वह निषाहौ भौ इत चातका आदीनदीथा 
पि उमके सरकारी रौव की कोई अवगणना करे । अतएव दोनी 
मे कटा-मुनी होने लगी । मगरयेन माने ओरर्वठे वाते करते 
दी ग्द । वह सिपाही सस्तलाया हआ चला गया ओर कृष्ट दद्‌ 
याद अपने दो-तीन सायियोंको लेकर आया ओर इन्हे दी 
भकार वैडे वातघोत करते उन्होने. पाया । अतएव उन यदत 
विश्वामेहोदहौ गयाहोगाकििये लोग कोहं यक्पड्‌ विद्यार्थी दै 
फिर भी पुलिस का रौव उन्द जमानाही चा मौर छन्हि देया 


अमर + | त र 
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१६४८ ग 
तो हन्द भो लगा कि मामला कुक गङ्वृ मरम्‌ होतु (र 
तो ये विनय के अवतार बन गए मगस्थहुसकङ्कोर्नसमवम, 
उद्धत विद्यार्थी होना भौ वीच-वीचमें स क चीर 
मँ जय बातचीत के दौरान उन्होने इनसे कहा, पुरहर 
कानपरेसीः हम समदते है, जानते हो यह ग्वालियर राज है 1 
कल सवेरे जब थाने पर आमोग तव देखा जायया ।^ तो 
इन्होने मुङ्ञे गौर अन्य दूसरे लोगों को जगाया भौरसाराहाल 
बताया "यार अजौव जगह ते आए हो, यहाँ कोई भलामानस 
वैठकर वाते भो नहीं कर सकता, इस पर पुलिस कौ धौस । ! 
खैर, वहतो जो भौहो मगरवहु कह रहा था शुम्हारी सव 
कानपरेसी समन्ता ह" मौर भव सवेरे थाने पर ले चलने को 
कहु गया है 1" 
सुरक्ना के लिए यह किया गया कि मकान में जो कुछ गुप्त 
साहित्य भौर वम-पिस्तौल आदि थे उन्हँ लेकर सव लोग तो 
सेय होने के पहले ही पहाड़ी पर चले गए, वाकी मँ ओर दो- 
एक साथी विद्यार्थी हौ घर पर रह्‌ गए । सवेरे फिर वह्‌ सिपाही 
आया तो उसे हम लोगों ने वहीं कुछ नभ्नता गौर खात्तिरवायी 
सेसमञ्ला दिया कि रातको हौ दो-एक मित्र आगरासे भए थै, 
आगरा कालेज के विदार्या थे, उन यहां का हाल मालूम नहीं धा 
अतएव व्यर्थ हौ आपसे उलक्न पड़ । कोई बात नहीं है उन्हे 
स्वेरे टी जानाथाओरवे चले गुहै। हममे से वह्‌ एक साथी 
कोलो ग्वालियर कालेज का पुराना छात्र था, अपने साथ थाने 
परने मया मौर वह्‌ वहां थानेदार को भी यही सव समज्ञा 
आया 1 भगतसिंह आदि सारा सामान लेकर पहाड़ी से वप्पस 
जागए। 
इन्दो दिनो कालेज को छःमाही परोक्षा हु । फ्िलासप़ी की 
परोक्षा सं सर्वप्रथम भाया मौर मुस एक पुस्तक पुरस्कार मेँ 
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भिली। जव भग्रतसिह को यह मालूम हमा तो बद्धौ देरतक 
आप सृष्ेधूरते रहे, फिर अविदवाघ से विर दिला कर वोत, 
“जनाव को यह्‌ इनाम फिलासकफ़ो मे मिलाया उण्डजयक 
मारनेमें ? उनके हास्यको मतो समन्ञ रहा था परन्तुजव 
मेरे एक सहपाठी साथी ने जो उस समयमेरे साधथाभौर 
मेरे सम्बन्धसे ही श्रन्तिकारी दल म भी सम्मिलित हो सुका 
था, बड़ी प्रशसापूर्वक भौर जीर देकर कहा : “नही, यद पुरस्कार 
कक्षामें फिलासफी में सवसे अधिक मेक प्राप्त करने के उपनक्ष 
भे मिला है । तो आप वड भूचकता से मुसकराए मौर गोलैः 
श्यदियेकक्षामे नीचेसे सर्वप्रथम होतेतो मधिक प्रसन्न 
दहोता। । 

इन्दी दिनों कातेन के विद्यार्थियों ने एक इमा वेला जिस 
मै मुह प्रतिनायक (1०) का पाठे दिया गया था । निरीक्षक 
ने मुञ्चे ही अभिनय के लिए सवरथम शूरस्कार देना भरोषित 
किया । भगतसिहे उक्त ड़ामि को नही देख पाए भे, विनय 
कमार सिन्हा भौर बदुकेदवरदत्त ने ही दैवा था । जव भभिनय 
के लिए मुञ्चे प्रयम पुरस्कार दिए जाने कौ वात भगतसिंहं ग 
सुनी तौ उन्हे फिर हैरानी हुई गीर वौले, “धन्य हो, पूरे गरुः 
माचलजी दी । आप गौर अभिनय! ! वस अव कर्द आकर 
यह भौर सुना दे कि च्यूटो कम्पौटीशनः मँ भी आपको फस्ट 
श्राइन मिलो है!” इस बाद भगतसिह्‌ अपने विनोद मे मू भी 
लगभग उती प्रकार चिढाने जौरः बनाने लभे जैते वे रगु 
को चिदढात्ते ओर वमाते रहते थे । 

जितने दिनों के चिए श्री जोगेशचन्द चटर्जी का जेल तवा- 
दला रोक दिया गया था वह्‌ समय पूरा हुआ मौर भव उनका 
तबादला आगरा जेल से होने वाला था। मतएव हरम सको 
धनः जागरा बुलाया गया। 
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किसो मिन मुक्षसे कह दिया था कि यदि जाड में 1०८ 
छश 7०. 1 प्रतिदिन एकं तोला पी जाएतो शरीर वड़ा 
वववान ओर स्वस्य हो जाता है| र्मैने आजादसेकहाकि 
शकितिवद्धेक एक दवा के लिए चार रूपये दे दीजिए । उस्न समय 
नतो सृजे ही यह्‌ मालूम था,न अजाद कोही, कि यह्‌ जोन 
एकश नं 1 कोई दवा होती है या शुद्ध शराव । अतएव आज्जाद 
ने मुन्ने इसके लिए चार रुपये दे दिये ओौरर्म एक पादण्टकी 
वोत्ल ले भाया ओौर नियमतः प्रतिदिन एक-एक तोला पीने 
लगा। इसी वीच मे आगरा जनेका ब्रूलावाआगया ओर 
जो वहा गथा तो अपने साथ अपनी वह्‌ ताकत की दवा भी लेता 
गया । वहां शिविर भँ नियमतः मेरे सामानकौ तलाशौली 
गई तो उसमे से वह्‌ बोतल निकली । साथियों ने बोतल देखकर 
आश्चयं प्रकट किया--यह्‌ क्या } मैने कहा, “कुछ मही, ताक्रत 
कीदवादहै, हम कोई नशे के लिए थोड़े ही पोते है । पण्डित 
जौ से प्छकर उन्दी से चार रुपये लेकर ले आया हूं ।“ ने यह्‌ 
वाति बिल्नुल एेसे कहौ संज मेरे मन में किकी प्रकार की वृराई 
या अपराध की कोई भावना नहीदै। ओर उससम्यतकथो 
भी नहीं । कभौ-कभी वोतल पर्‌ लिला त्राड शन्द अवश्य अखर 
जात्ता था; मगर जागरा साथियों की सन्देह भरी दुष्टिने 
मन मे एक बुराई ओौर अपराध की भावना जाग्रत करदौ ओर 
मेरी भवृत्ति भी उन समय कुकु "कोद मरे संपाती वाह" 
जैसी हो गई । तएव जय एक साथी डं गयाप्रसाद ने यह 
प्रस्ताव किया कि देखे तो यह्‌ कैसी है तो भने कोई पत्ति 
नही को । फनतः गयाम्रस्ाद, सदाशिवराव, राजगुर बीर बदु- 
कश्वरदत्त भौर मै स्वयं दस ताकत कौ दवा को एक-एक तोता 
मीने 1 भौर सवतो पी गए मगर साथो वटुकेशवरदत्त को 
चौच भें एेसा करना अनुचित प्रतीत हुमा भौर उन्होने अपना 
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प्याला आधा छोड़ दिया ¦ गं* गयाप्रसाद उसे भी चढ़ा गए। 
इतने में विजयकुमार सिन्हा आ गए ओौरर्मैने बोतल मेँ कागलगा 
कर उसे उठा लिया, यह क कर कि “अस अव किसी को नही 
देगे ।“ विजयकुमार सिन्हा ने जो बोतल देखी तो बहुत बिगड़ 
भौर बोले, “अभो जाकर पण्डित जी से कहता हूः यह युसंस्कृत 
चरित्रवान्‌ क्रन्तिकार्यों का भड्डाहै या शरावखोरो का 7 
कहीं अभी तलाशी हो जाए ओर हम लोग पकड़े जाणतो देश 
भर में कितनी वदनामी होगो ?” मगर मनि विजय की वातो की 
जय भी परवाह्‌ नहीं को ओर दंसी-खुशी गाता-वजत्ि रहा ॥ 
विजय नै जाकर दूसरे मकान मेँ जहां भगतर्विह्‌, आजाद आदि 
लोग ये, यह सव हाल कहा । भगतसिंह को कुछ तो संदान्तिक 
स्पे ही वास्तव मे बहुत बुरा लगा भौर कुछ पण्डित जी को 
चिढ़ाने के लिए विनोद का सामान हाय लगा व्यौ भाई 
सदाशिव, विश्वनाय वंशम्पायन भौर मुज्ञ आज्ञाद के अपने 
आदमी" समदा जाता था। विजय न शिकायत की, “पण्डित नी, 
कंलाश (मेरा दल क नाम) शराव पीकर रात भर गोट वाध 
कर नाचता रहा, न खुद सोया न किसी को सोने दिया ।'' भगत 
तिह ने द्मे नमक-मिचं लगाया ओौर क्रान्तिकारियो द्वारा शराव 
पीने कौ भयकरता पर एक लम्बा-चौड़ा भाषण दे डाला । 
पण्डित जी भीर भगतसिंह दोनों साथ-साथ उस मकान ते 
आए ओर आते हौ आजाद मुज्ञ पर वरस पड़े गौर मृद दल 
से निष्क्सित करदेनेको घोपणा करने लगे! जवर्मैने कहा 
फि "पण्डित जी, यह्‌ वहो उणा ८११०० 14०. 1 है जिसके लिए 
आपने चार स्पये दिये थे ।” तो भगतसिंह वोत, “वाह्‌ पण्डितं 
जौ ! माप षुदहौ तौ स्पये देते है ओर फिर नाराज होते है ! 1 
पण्डितजी स्असि होकर योते, “तो मेने व्या दहायाकि 
शराथ ते आओ 1” मे भी बहुत अप्रतिभ हुमा । भगतरविह वड 
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सदुभावना से मुज्ञे अलग ले गए भौर समक्ञाने लगे-' कला ! 
इसमें मजाक नही है, तुम्हारा शराव ले माना अच्छा नही हु 1 
पण्डित जी को इतना ज्यादा तावतो म॑ने ही नमक-मिर्चं लगा 
कर दिला दिया है। षे अभी शान्त हए जाते ह । मगरहम 
लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जय-लरा सेकामकी 
कड़े से कड़ी आलोचना होगी । हम सव यह मरने के लिए 
कदरे हुए ह सो इष आशासे नही कि कल हम्‌ ही अपने हाथों 
सेप्रिटिग शासन कौ उखाड़ फकेगे । भपने जसे न जाने करितने 
उश्के पहले मर-खप जाएंगे । हमे ध्यान रखना चाहिए कि 
हमारा कोई काभ ेसानहो जिक्षपे लोगं हमें वदनामकर 
सके । अपनी निजी वदनामी की वात होती तो कोई बड़ी वातं 
नहीं धौ परन्तु यह्‌ करंिकारि्यो कौ बदनामी होगी, करति परमास 
की वदनामी होगी 1" म बहुत ही हतप्रभ हुमा तो भगतिह ने 
भुज्े तरह-तरह से मज्ञाक कारके हंसाया ओर प्रकृतिस्य किया । 
बोतल मेरे वकस से निकाली गई । पण्डित जी नेउसे 
पटक कर फोड़ डालने कौ आज्ञा दी 1 वम वनानेभदिकी 
राप्रायनिक ची्जो, हथियारों आदि को व्यवस्थित रीति से रखने 
काकाम डो गयाप्रसाद काथा। वे बोतल कीहाथमेथामे 
रह गए । पण्डित जीका पारा बहुत गमया । किसी भौर 
का साहुसनया कि इस समय उनकी किमी वातकाजराभी 
अत्रिवादे करे 1 भगतर्सिह्‌ ने कहा, "पण्डित जी, चीज बुरी नहीं 
¦ है उका उपयोग बुरा होता है । हम लोग एवशन पर चल रै 
दै 1 दमौ किसी उत्तेजक चीज का रखना भो मावद्यक है । ने 
. मालूम हममे से कौन कव घायल हौ जाए, इसके प्रभाव से 
मर्दाभो दो-चार मील चला जा सक्ता है । दे फेकिए मत, 
रख लीजिए । पण्डित जी की समन्लमें भा गया ओर 1०9४ 
८०४४ ०. 1 कौ बोतल रासायनिक वस्तुओं कौ कोठरी में 
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डँ ० गयाप्रसादके अधिकारमें रव दी गई। 

उसी रतकोजेलसे श्री जोयेशः का तवादला होन वाला 
था) खवरयह्‌ यीकि रातके दसवे की गडीसे वैते 
जाए जागे भौर तदनुसार ही हम लोगों की सारो योजना 
अनी थी । परन्तु सूचना के प्रतिकूल जोगेश दादा को शाम कौ| 
ही गाड़ीमे ले जाया गया । स्टेशन पर उस समय सवर रखने 
वाले का काम श्री दत्त कर रहै थे, उन्दने तुरन्त आकर ववर 
दीकिदादा को इसी शाम की सति वजे वाली गाड़ोसेने जाया 
जारहाहै। मगर हमं लोगों कौ सारी योजना तो दस व्यं 
रातके लिए हौ थी, तएव उस समय कुछ नहीं हो सकता 
या । तुरन्त ह भाई राजगुरु को दादा के साय उस गाड़ी 
जाने के लिए विजयकुमार ने भेन दिया, इस आशा सैङि 
कानपुर से लघनञ के लिए गाड़ी सवेरे ही मिचेगी ओर दादा 
को कानपुरमें ही कटी रखा जाएगा । राजगुरु उस स्थान को 
देख रे जर कानपुरके साधिरयोसे मिल कर मकान भादि 
का प्रबन्धकरले तो कानपुर से लखनऊ जते हुएही नौगेश 
दादाको पुलिस फे हाथों से छीनाजा सकता है। दस वर्ज 
की गाड़ी सते हम--माजाद, भगतसिह्‌, विजय, दत्त, णिव वर्मा 
सदाशिव. भौर मै भो--सभी कानघुर कै लिए सव सामान ने 
कर रवानाहो गए 1 

परन्तु कानपुरमें मकान का इन्तज्ञाम नदो सका) धर 
कानपुर्‌ स्टेशन पर एक जेवकट ने आजादं कौ जेव से वटुर्मा 
उदा दिया जिसमे बहुत-ते श्पये रखे से तथा उनका मोटर 
चलाने का लासे भी रवा था । सारी योजना इस प्रकार 
विफल हौ गई । भाई सदाशिव अौरमे वेडी काटने का सामान 
बक्स मे लिए प्लेटफाम पर टहल रहे थे। भगतसिंह ने वड़े उदात 
मनस्ते आकरहम लोगों सेकहा किं “चलो वापिस जागरेका 
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ठिकिट ले आओ! रजगुरं को भी वापस बुलालो ।" हेम 
लोग वैसे री रद्‌ गु \ इतने मेँ देखा कि ज्ेगेण दादा पुलिस 
बालों सरे धिरे हए वेडियां खड़काति चते आ रहे ह । वड़े उदास 
मनसे हम लोग उह बडे-खड़े देखते रे ! हमारी आयरा भनि 
वालीगाड़ो भो शीघ्हौ छने वाली यौ 1 आजाद ने हम 
लोगों को शोच वापन्त लोटने का इशारा किथा । भाई सदाशिव 
रागगुरुको भो नौटा लाए! । 
आगरा भै जवे हेम लोग सौट कर्णु तो घरमे भरते 
ही भगत्‌ जो रास्ते भर भपने भापको वहुत संमत यनाये 
हए ये मौर जिन्हे देख कर कोई भो नही कट्‌ सक्ताथाकिि 
अनके मन मे कितना प्रबल उद्वेग है, एूट-फूट कर रो पदे । 
"`" दसर असफलता के लिए उन्हं वद्धो ग्तानि थी । दल कै सभी 
साधियो मे भगत्तिह मोर दत्त मे बड़ टी गहे भावुकता धी । 
दिसम्बर सन्‌ 1928 मे एक रोख विजयकुमार सिन्हा 
माकर ग्वालियर के होस्टल से मुक्षे साहीर ते गए 1 आमरेमें 
परिचित सभी साधो यह भी उपस्थित ये । कुष मौर नए सायी 
भीषे।लाहौरके भी कख सायी यहा मिते! हंघराज बहरा 
ओर जयमोपात भो यहां प्रयमवारमिले (ये दोना हौ बाद 
सरकारसे माफ़ तेकर इकवाली गवाह यने थे। नमसे 
जयगोपाल को हौ जलयाव संशन अदालत मे गोली मासे के 
लिए मुने आजन्म कलि पानी को सद्धा मिली यी) हंसराज 
बोहरा से भगतात्हु का विशेष स्ट था ! हरज वोप एक 
धुन्दर नौजवान, कालेज का वियार्थी था हमरे छन्तिकासी 
देल भे अवश्य हौ उपक स्थिति अच्छी रदी होगी 1 एक तेज 
हेषसज बोहरा हम लोगो के अदे प्र आया \ उस्र समय वह्‌ 
पएयद्‌ कालिज के लिए सजघम कर हो आया था 1 उसने नीचे 
से यावादी) भगविह नै ऊपर क्यमदे से काककरञते 
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देखा ओर मुज्ञ से कहा, "कलाश, जरा जाकर नीचे से सादित 
ऊपर चढा साओ ।” न मालूम अं किस धुनमे या । मैने मन- 
सुनी कर दी । शायद मेरे मन भें यह भाव धाकिरे्ाकौन 
लादटसाह्त्र फा वच्वा आया है जो भपनी साद्टकिल स्वं ऊपर 
उठा फर नही ला सकता । भगतसिह मेरे मनोभाव कौ ताइ 
गए ओर वोत, “अच्छा रहने दो 1” फिर शायद राजगुरु षे 
उन्होने कहा ओर वद्‌ जाकर सष्दकिल नोचे से उटा ताए। 
इस वीच मे भगतसिह वोले, "हनुमान जी ! वद्धि भी आने 
वैसीहो षाष्ट, म खुद साइकिल उडा लाता मग्र लोग भृते 
इधर जानते हँ इसलिए मँ नही गया 1" हंसराज वोहरा ।ऊपर 
चढ़ आया । वह्‌ मेरे लि नथा व्यवित था अतएव म उसको 
ओर देवता रहा । चूवसूरत कु वह या ही । भगा सुक 
इस प्रकार देवते हुए देख कर वज्ञे, “अव जनाव सोच दहै होगे 
फि अच्छाहोताकि सादकिल ऊपर चदा लाति। रयोहैन ? 

ने कहा, “वात तौ लोक कहते हो ।" भगतसिंह परिहास से बो, 
“स वक्त हम आपका गाना न भो सुनना चाहें तो भी आप 
गाएंगे अवदय क्योकि आप दसी प्रकार अपनो इस सुन्दर सुरत 
के ्रभाव कौ परिमाजित करगे ! अच्छो वात है, सुना दीनिए। 
जल्दी कीजिए, फिर हमे कामकौ वति करनी है 1 हंर्र्ज 
चोहराने भी कहा, “हां भाई सुनामो, सुना है वहत अच्छा 
गति हो ।'” भगतरिह्‌ मनोभाव ताडने मं वड कुशल थं र्म 
गाना भव्य चाहता था मगर इस प्रकार कही किसी से गनि 
कये.कहा जाता है? ने कहा, "नदं अभी मूड नही है )” भमत्त- 
सिह वले, “भव गवयो जैसे नखरे न कीजिए, सुना डातिए। 

सश्पट ।” मगर अव कसे गाता ? हास-परि्ास म भगतसिंह 

ने बहुत लिज्ञाया गौर मैने एक धुंला उनके लमा दिया। 

परिणामतः हम दोनों में धृसेव्रा्ी होने तमी 1 “कम कुव्व्त 
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शस्ता ज्यादा, मार खाने का डत 1" यह्‌ कहावत मेरे ऊपर धरी 
तरह चरितां हुई । भगतत्िह ने मेरौ खूव धूनाई की । जव 
भे अच्छी.तरह पिर चुका तब लोगों ने बीच-वचाव किया । 
भगतरसिह्‌ ने का, "488८७०४ कंलाशने किया है, मै तो ऽधः 
५०८०८ भें लङ्‌ है, संधि का प्रस्ताव मृते स्वीनमर है परन्तु 
संधिकी शते म डिक्टेद कमा 1” मौर साथियों नेका कि 
“हं बात तो ठीक है !“ भगतसिह बोले, “सधि इसी वात पर 
हागौ किं कैलाश अपना वही गाना चुनाए-“कुे गुन्ला ।"” 
यदे एक मराठी का गाना था जिस्म अक्सर गाया करताया। 
अस्तु भौर लोगों ने भी जोर दिया भौर म दुक-पिट कर गाने 
बैठा । ञेपृ मिटाने का दस अच्छा साधन भो कीर दूससान 
था। मने गाना शुरू क्रिया । सव लोग सुनने वैठ गए । हंषराज 
बोहरा टक मेरे सामने था । भगतसिह बीच मे मेरी तरफ़ पीठ 
केरे तेट गए । ने आपत्ति की, “इन्हे गाना सुनने की तमीज 
तो है नही, जया देधिषए ! इधर मुंह करके बढाए इ!” 
भगतसिह्‌ तुरन्त बोले, "माफ़ कीजिए, अपनी संधि की शतं 
वापिस लेता ह । यदि आपका गाना सुनने के साय अपकी शक्ल 
गुबारिकं भी देखनी पे तो देसा गाना अने छोड़ा 1” सव लोग 
द्र पड़ 1 हं्राज वोहुराने मेरे गाने की सराहना कौ । उस 
रोज से लाहौर मे मेरा नाम ही "कुठे गुन्तला' पड़ गया । पकडे 
९ पर हसंराज बोहरा भौर जयगोपाल भत्रूवर वमे तौ 
उन्दने मेरा यही नाम पुस कौ वताया ओर्‌ उस समय फरार 
लोगों की सूची भे मेरा यही नाम छपा । प्रसंगवशात्‌ यहां यह 
भोकह दूंक्रि हं्राज बोहरा अपनी किन्हींकमजोरियों के 
कार्ण पूवर तो बना परन्तु अपने क्रान्तिकारी साथियों के 
भरति किसी पकार कौ शयुता या दुभावना सुरुभवतः उसके मन 
मँ नहीं आई । मेरे पकड़े जाने के वाद गवाह द्वारा पहचानने 
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की परेड मे मेरे सामने जव हं्तराज बोहर लाया गया तो वह 
मुञ्च से आंख म मिला सका, उसने मूक्े पहवानते हृए भौ नहीं 
पटुचाना । अपने वयान में उसने साथियों को लगन, त्याग ओर 
तपस्या कौ प्रगंसा भ बहुत की मौर अपनो कमृजोरौ को भी 
स्वीकार क्रिया । शायद कोटं मे वह भगतसिंह के सामन रोते 
भौ लगाधा। सो 

शामकौलाहीरके ब्रोडला हाल में पुराने क्रान्तिकारिय 
को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा टन वाली थी भौर उसर्म 
मैजिक लनटर्म से शदो के चित्र दिखाए जाने वालि ये । भगत- 
ह्‌, विजयकुमार सिन्द भौर मँ एक ग्रुप मे वहां गए ! पदं प 
मजिक लंटन का फोकत्न ठीक नही पड़ रहा था । चिव साफ 
ओर वड़े नही आ रह ये भतएव समा में बड़ी गड़वड़ी मच रही 
थौ । भगतसिहने मूञ्चसे कटा, "सभा-मंच पर जाकर 
प्रोजक्टर को आगे खीचदे, अभी मव टीकहो जायगा” मगर 
निक लनम के विपये कु भौ नहीं जानता था अतएव 
वहां जाने का साहस्र न हुआ । भगत्सिह कँक्ललाए, “वुम्हा 
अन्दर.दतना भी पुश (7५५) नहीं है तौ कया करोगे ¢" 
मगरभरटप्तमेमम नहा । मेने कहा, “भ उनकी पेजावी 
भाषाको कोई वात मेरी समक्त मे आएगी, न मेरो बति 
उनको समक्षमे; कोई मनने प्रोनेकटर छूने भी वयो देगा १ 
भगतक्षिह स्वयं वह इसचिषए्‌ नही जा सक्त थैकि उनको 
पहचानने वाक वर्ह वहत से ये । उनके पिता सरदार किशन 
सिह जौ स्वयं वहांये । राजगुरते भी भगतर्सिहंने वहां जाकर 
्रोजेक्टर को जरा जाये खीचं देने के लिए कह । पजावियौ की 
उश भम जनि का साहस राजगुरु को भी नहीं हुमा । वेदरर 
मे चिल्लाते रदे -"परोजेक्टर को आगे खींच दीजिए 1'' भगत 
सखना कर उठ जए, उनके साय विजय ओरर्मै भी! 
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हाल से निकले तो सडक पर लगे पोस्टर से मालूम हुभा 
किएक सिनेमा में अंग्रजी का चलचित्र "एरय 70145 
९480" माया हज है । भगतर्सिह ने प्रस्तावकिपा कि 
अमरीका में हन्भी गुलामों पर होने वाले अत्याचार भौर उनकी 
स्वेतन््रता की लडाई के इस क्रन्तिकारी चित्र को अवद्य देखना 
चाहिए । मगर पस कहां से भए ? साथियों को यहाँ खानेफे 
लिए फी खुरा एक चवन्ती मिलती थी, जिससे वे फिसी दूकान 
मेदो भाने की रोटी-दाल-सन्नी गौर छः पैसेकाघीपाजति 
थेजौरवाकीरदो पैसे को मूंगफलियां या चिलगोजे जेवमें 
डातते रहते थे । शाम के खाने के लिए ओर दुसरे दिन सवेरे के 
खानेकेलिएतीन साधियोंका डद रुपया मुङ्षेदेदिमा गया 
या। वहु मेरे पास पड़ा था। भगतसिह्‌ नेये षस मुक्षसेमगि। 
मगरये खाने कै पैसे में कंसे दे देता क्धोकि आजाद ने ताक्रीदम 
मुजञेये पसे दे रखे थे। गगतर्षिह्‌ फिर वहुत क्ुं्षलाए । कला 
को उपयोगिता पर एक अच्छा श्वासा भाषण उन्होने दे डाला । 
मैने अनुशासन की वात कटौ तौ अन्धे अनुशासन से हानि पर 
भौ एक लैक्चर मुभ्ने सूनना षडा । ये सव वातदहोतीजारी 
थी ओर हम तीनों सिनेमा हाल कीमोरवदेजा रह मे। धन्त 
म भगत्सिह ने कहा, “अव तुम नदी मानोगे ओर सीधे से पतत 
नहीदोगेतोर्ेतुमस्ते जवरदस्ती वसे छिना संगा ।" सिनेमा 
देखने की तवोयत मेरो भी थी अतएव मेने. कहा, “अच्छा यहां 
सेडकं पर हुड्दंग मत करो, पसे लो मगरयेर्पसेमै तुम्हे 
नही दे रहा ह, तुम मुञ्च से जवरन छिना रहे हो 1” भगतसिंह 
ने कहा, "यही सहो, मौर अव मै तुम्हें हौ जवरदस्ती पीट-चाट 
कृर टिकट खरीदने भेज रहा ह जाकर चवन्नी वाने तोन टिकट 
ले इद्‌ 1" मँ गया मगर सिकिट की खिड्को षर लाहौर 
मुस्टण्डो की इतनी भीड ओर धीगामस्तौ थो कि मै षिड्की 
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पर किसी प्रकार भौन पटं सका। भगतरतिह्‌ द्र खड़एक, 
उ्वादकौ तरहं दवि-पेच वता कर मृतं वारबार भेजतै भौर 
म बार-बार लौट आता । भगतसिंह बहत धं्ला रहे ये । भव 
भो रुकननाया ओर मने कहा, “प अव नही जाता, तुरगा 
जाओ।” भगतसिंह ताव पा कर कोट उतार कर, आस्तीन चढ़ा 
कर भौ.ड्‌मे पुस गए । चवन्नी वाले टिकट तो वे नही पासके, 
अठन्नी वाते तीन टिकट वैते हौ आए) सवेरेके वनिकेपते 
भी समप्त ! ! खर, चित्र देवा गथा । हुत अच्ा चिव था। 
वौच-यीच मे भगतसिद मुज्ञ चिति रहे, “चल, उठ चत, 
चलता है ? वड़े डिसिपलिन वाते कौदुम वने है! अड्डेपर " 
जाकर निव की तारीफ करके भौर छन्तिकारियों फे लिए उसकी 
उपयोगिता पर एक लैक्वर-सा लाड कर भगतसिंह नै माजाद 
को इस प्रकार पटा लिया कि वैसों की वातत ही नहीं उठो गौर 
हम लोगो को दूसरे दिन सवेरे भी वाकायदा खाने कोप॑से 
मिले । भगवरिह मेरी ओर आंख मारकर मुस्कराए। 
सवेरे आजाद ने भपने खाने के लिए कुद नान रोवां 

भौर शायद एक आने का गुड़ मेगवाया । आजाद गृड़ओर 
रोटियां खाकर रहै भगतसिंह को यद्‌ अच्छान लगरहाथा। 
अतएव मजाक करते हए भगतसिह्‌ ने गुड़ मेँ से एक डली 
उशालीभौरहमलोगों को इशारा किया कि एक-एक हम 
भी उठा । भजादने जो यह्‌ देखा तो मूसे कहा, “देधी 
हैरान न करो, भौर भी बहत काम करना है! मै गोकु 
खाता है, जते चाक्ता ह, खाने दो ।” मगर भगतरिह्‌ ने ए की 
डली न रखी । आजाद ने ज्षुलला कर सराय गुड फेक दिया । 
वह्‌ नाबदानके पासं जा गिरा। अस्तु, लोगो मै मनाया । 
आजाद मन यष्‌ ! गृड उदा कर ले आया गया 1 आकाद बुक 
नान मृड के साय खाने बैठे । भगततिह्‌ ने कहा, “गुड नादान 
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कै पसिनापडाया, भवचिददहौहोतो कमसेक्मघधौतो 
लीजिए ही ।" गुड धोपा गया ओौर आजाद उसके साथनानवा 
कर इफार्‌ लेकर उठ बैठे ओर बोले, रं लो ओर काममें 
लग गए । 
लाला लाजपतराय प्र लाटो-प्रहार करके त्रिटिभ सरकार 
ने रष्टरूकाजो अपमान कियाथा शाम को उसका प्रतिकार 
किया गया । लादी-प्रहार करने वाले मरिस्टेण्ट सुपरिष्टेण्डेण्ट 
सण्डसं को गोली से मार डाला गया । आजाद, भगतर्सिह ओर 
राजगुरुही इस काये के लिए गए ये। सुखदेव, विजव ओरर्मै 
एक अलग दुकंड़ी म आवश्यक सहायता करने के लिए धटना- 
स्थलकेपासदहीये। सोण्डसंकोमारे के वाद राजगुर, विजय 
गौरम एक अलग भकान मे रहे ! एक रोज विजय से मिलनै के 
लिए भगतसिह्‌ उसी मकान मे आए । उनकी वहु आकृति 
दमेश आंखों मे सूला करती है । एक ठेसी भावना उनके प्रशस्त 
ललाट पर आलोकित थी, जिसका वणैनर्मे कर ही.नहीं सर्ता) 
भगततिह्‌ दो व्यक्तियो के वध मे भागक्ेकर आए धे । कितना 
उद्ेलित था उनका मानस । उनके संयत कण्ठ से उनका उद्र 
उभया पत्ता था । वात करते-करते वे रुक जतिये, देर तक 
चुप रह कर भौर फ़िर वात का सूत्र प्रकट कर गु्करनिका 
प्रयत्न करते अभि बढ़ते थे । मानव जोवन का मूल्य मौर उसकी 
महत्ता ओर सर्वोपरि उसका सौन्दर्य उनके हृदय मेँ असीम था । 
लाला लाजपतराय पर सरकार द्रारा घातक लादी-प्रहार किये 
जाने सि राष्ट काजो अपमान हुजा था उसका प्रतिशोध अवश्य 
लिया जाए मौर ऋन्तिकासियों के अस्तिरव का सक्रिय परिचय 
दिया जाए, यद्‌ भगर्तासिह का ही प्रस्ताव था ओर वही आज 
का्ान्वित हो चुका था ) साण्डं वध के वाद पुलिस कौ रौढ़वूष 
काजो आतंक लाहौरमें छाया था उसे हम लोग लाहौरको 
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गलियों मे आम नरनारियों के चेहरों पर देख चुके े। 
परन्तु आतंक को काली छाया मेंसेभी राष्ट्रके अपमान का 
चदला लिए जाने की प्रसन्नता एूट पड़ती थी । इसे देख कर हम 
सभौ का -चित्त प्रसन्न होता था। भावेभ्रवीण भगतसिंह का 
चेहरा इस समय उनकी भावशत्रलता का दर्पण वना हृभा या! 
मानवता के उस पजारीकी उसदिनि की छवि कौ देख कर 
हृदय अपने आप ही श्रद्धावनत होकर उसकी चरण-रज मस्तक 
परलगालेने को लालायितदहो उठा था। ति 
भगतसिंह विजय से अलगर एक कोने मेँ देर तक वाते करे 
रहे ! वे दोनो केन्य समिति के सदस्य ये । अतएव मै उनतत 
दुर एक कोने भें भलग बैठा रहा । भे समक्न रहा था, दोनौ के 
हृदय बहुत भरे हृए ये । भगतरसिह की संयत भावुकता अपनी 
अधिकतम गहराई पर यी । दोनों वाते करके उठे भीर मु सै 
भी साधारण वातचौत उन्दने की, तो मैने भावुकता को दवा कए 
कठोर यन कर काम-काज फो वाते करना ही उस समय अपगे 
योग्य छान्तिकारी होने के अनुरूप समज्ञा । मुस आज भी दत 
चात की ग्लानि है कि उस वातचीत में मैने भगतर्सिह को दर 
वात की भी याद दिलाई फि जव भ लाहीर भाया तो होस्टलभ 
अपने वचं के वीस-तीस स्मये भी अ्रपने साय तेता आया था जौ 
मुन से महां ते किए गए ये । अतएव वहाँ से जाने के .पहते 4 
स्मये गुदचे वापस मिल जाने चाहिए अन्यथा म वहां होस्टल म 
कते रह सर्गा । इस पर भगतसिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, 
स्पयेयेही कहांजो वेदे देते। जाते हए इतना ही योते, “रयो 
कला, कभो-कमौ जो तुम कविता लिखने व॑ठ जाति टो, तो 
तुम्हारे दिन में कोर छटपयादट शी टोतीदहै या ्योहौ को 
देपफर शब्द जोडृते जाते हो ?“ मेरे उत्तर को प्रतीका किए 
चिना होये यट कह्‌ कर चले गए, “सरस्वती की सवसे बही 
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सेवा मापके लिए यही होगौ.करि माप-कभी कवि चनने की चेष्टा 
नकेरे। 

इसके वाद भगतसिह से मुलाकात नहो सकी गौरवे 
असेम्बली मे षम फेक कर गिरफ्तार हो गए। उस समयर्भै 
अपने धर पर क्चासी मेही था लौर माद भी हमारे प्राय वहीं 
प्रये असेम्बेली भे पम फेंके जने, गौर दो नौजवानों के 
गिरपतार हीने का समाचार जब अखबारों में पदा तभो मुद 
आच्राद ने वताया करि ये दोनों नौजवान “रणजीत' भौर "मोहन" 
है! इसके पहले भगतसिह ओर बटुकेदवर दत को म इन्हीं दौ 
नामो से नानता था । जव माद नेमृक्लसे यह्‌ भीकहाकि 
^भगतसिह्‌ तुम्हें अपने साथ वम फकने ले जाना चाहते ये परन्तु 
स ख्याल से कि तुम्हारे जाने“ से सदाशिवं भौर विश्वनाथ को 
भी तुरन्त फरार होना पडेगा नहीं तो वे भी पकडे जागे, मैने 
सुम्दे नहीं भेजा" तो मुपने बडा क्षोभ हज“ 

गृप्तदल मे गोपनीयता का नियम बहुत ही आआवदयक था । 
सदस्थगण यया सम्भव एकं दूसरे का नाम भी न जान पाते ये । 
जिसका जिस काम से जितना सम्बन्ध होता था, उतना ही उसे 
वेताया जाता था । टेसी हालत मेँ भविर्वासि को भावना ओर 
उससे चिद्‌ ओर ईर्प्या उत्पन्न हमै के अवसरो का-आना 
स्वाभाविकी था। दल भँ 'दादागीरी' चलने का सन्देह कभी 
भीह्‌ः सकता था) नेत्ता गीर प्षिपाहीका भेद मी भपरिहार्य 
सूपभंयाही। भगत्तसिह नेताओं मेसेतोएकये हो, चास्तव 
„भै क्रियात्मक षप मे वेः दल ऊ सवे वदू नेता थे परन्तु वै अपने 
व्यवहार में सदैव इस वत्ति का ध्यान रखते ये कि उनके किसी 
कामन नेतागौरी कौ गन्धन आषु । नेता ओरस्षिपा7ेकेर्नृःचे 
र खाई वें अपने ठास-परिदहासर से सदा पाट्ते रतै ये 
,साधारण रहन-सहन मे वे इस यात का सदव ध्यान रखते हौ 
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थे । नेता तकिया लगाए वैठा रहै ओर सिपाही ज्ञा, लगाए, 
ैसी हालत वे कभी नही आनि देते ये । आवक्यकता के अनुसार 
यदि कभी उनके कपडो को मैने धो डाला तो कभी भविदयकता 
नहोने पर भी मेरे कषद भवे हौ साबुन लगाने वैठ जतियेसो 
भी इस प्रकार नही कि उनका यह वडप्पन प्रकट नहो फिवे 
नेता होकर एक सिपाही फे कपड़ों मे साबुन लगा रे ह वत्कि 
आपस में वरावरी से तू-तडाक करके भौर एेा कुछ कह कर, 
अवे सव सावरून घौल डलिगा तो फिर मै कया.लगाङगा ? इधर 
ला] 
संकटके कापमेंतोवेआगे रहनेकी जिदही कर जाया 
करते ये। किसी स्िपादी को संकट का काम करने भेज दिया 
जाएु भोर नेता सुरक्षित बैठा हुक्म करता रहे यह न्ह कभी 
पसन्द नदी था ओर यही कारण था फि असेम्बली मे वम फक्के 
लिएस्वयं ही जने की, भौर फिर वहा खड़े रहुने कौ उन्होने जिद 
की जवकि दल का ओर कोई भी सदस्य भगतस्िहके इस प्रकार 
जाने को ठीक नहीं समक्षता था। आजाद भी हर काम मेअ 
रहते ये। उसका कारण यह था कि उन लगता थाकरि वे काम 
को जितनी अच्छी तरह्‌ कर सकते है उतनी अच्छी तरह भौर 
कोई न कर सकेगा, ओर यह ठोकभोया। भगतसिहजोहर 
वड कामँ आगे रहते ये उसका कारण यह्‌ था किनेताकेषूप 
भें उन्हे भपने मापको सन से अधिक खतरे में डालना चाहिए 
नदी तो एक गुप्त दल में "दादागीरी" अपने बुरे अथं भ भानेषे 
न स्फेमौ मौर प्िप्राहियों का नेताओं मे विर्वा ने रहेगा) 
भगतसषिह्‌ के मसेम्बलौ में वम फेंक कर गिरफ्तार टौ जानिके 
ब्राद जवर्गैने आजाद से कहा, “पण्डितजी! यह क्या विया 
आपने ? रणजोच को इस प्रकार पकड़ जाने को भेज दिया !” 
तो वद्ध गहरौ ससि लेकर उन्होने उत्तर दिया, “कंलाग मने 






सचतो यह हैकरि बर्हां खड़े रहकर ४ 
सम्म केभी नहीं आष्रओौरनर्मैजआजभी उतेसं 
ह । अपनी पाटी कौ सैद्धान्तिक स्थिति को स्पष्टकरनेकेलिए 
खुद-बखद पकडे जाने की क्या आवश्यकता है ? जव कभी पकड़ 
लिए जाओ अपनी सैद्धान्तिक स्थिति स्पष्ट करो ओर शानसे 
फस पर लटक जाभो 1 मगर जान-वृज्ञ कर अपने हाथसे फांसी 
का फन्दा अपने गलेमे डालनेका तके मेरो समञ्च मेंनही 
अगया। फिरभीकेद्रीय समितिने जो निदचय भगतसिंह की 
सिद मानकर कर लिया उत्ेर्भेने भी मंजूर कर लिया) भाई, 
सिद्धान्त-विद्धान्त ये लोग ज्यादा समक्षते है, हमे तो क करना 
ही यता है।* 
असेम्वली मे बम फकने या साण्डसंको मारनेमेतो कृ 
यशभी था परन्तुरेतसे कामोमें भो जिनमे खतरा परुरापुराहो 
बौरयशका तनिक भौ स्थान न हो, भगतसिंह आगे रहते थे । 
उदाहरण के लिए वम कै नये खोल ओर मसाला तैयार हो जाने 
पर उसे कटी चला कर देखने को वाते थी ! भाज।द ने इसके 
लिए दासी के पासका जंगल चुना जहां डकुरों के शिकार 
खेलने के धड्के अकसर होते रहते ह । आजाद, भगतसिंह गौर 
भाई सदाशिवराव इस कार्यं के लिए गए । जव वम पर टौषी 
चेढा कर उसे फेंकने का सरमय आया तो भगतसिंह ने स्वयं वम 
को हाथमे चिया ओर आजाद गौर सदाशिव को वहुत पीले 
सुरक्षित खड़ा कर दिया ओौर फिर वम फेंका । यहां यह स्मरण 
केरयेना चाहिए कि भाई भगवतीचरण कौ मृत्यु इस प्रकार 
एकं वम्‌ को आजमाने में वमके हाय में फट जनेसे ही हुई थी । 
भगतसिह्‌ के असेम्बनी मे वम फेक कर गिरफ्तारदहोने कै 
कृ ही महीनौं के वाद जव भाई सदाशिव के साथ भं भूसावल 
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स्टेशन प्र गिरफ्तार हौ गया तौ मेरौ सवसे प्रवल लाला यही 
हई कि जल्द से जल्द भगतर्सिह भादि के साय हमको मिला दिया 
जाए। इसके लिए हमने यह्‌ बात शक्र हम भगतसिंह केसायीहै 
पुलिससषे कह भी दौ लाहौर की पुलिस हमें देखने को आई 
ओर हमको लाहौर ते जाया भी गया। वहाँ हमारी शिनान्तकौ 
कायेवाही हुई मगर हमारे दुर्भाग्य से पुलिस ने हम प्रर जलगांव 
मे अलय हू मूक्रदमा चलाना उचित समन्ञा भौर हमको लाहयैर 
मे जलति वापस लाया गया ओर वहीं एर हम पर केस चला 
कर लम्बी सजा सुना दी गई । 
भगरतसिहसे मिलने की साध पूरीनहो सकी) माजभी 

भगतसिंह से ही सुना हुआ यह शेर सीने से उभर कर गलेर्मे 
काप उठता दहै-- 

श्वे सुरते इलाहौ किस देश बसतियां ह 

मव जिनके देखने को जले तरततियांह।' 
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चन्द्रशेखर आजाद 
(मगवानदाप्त माहौर) 


तिहाप्िक अजाययपरो में हम ऊंवी पौठ्किओं पर स्यापित 
महापुरुपौ की मूतियां देखते है । मत्यधिके महत्व है उन मू्ियों 
का} वे उस ऊेवाई को सूचित करती ह जिस तक व्यक्ति उठ 
चुका भौर फिर भी उठ सकता है। परन्तु दस उच्चता फौ 
प्रान्त कर सकने कौ अथा सर्वसाधारण को महापुरुषो के जीवन 
केउसभागसे ही मिलतीहै, जो सर्वसाधारण के जैषा ही होता 
` है । महापुरुष ने त्रिेष परिश्ितियो मे जिन-जिन्‌ एतिहासिक 
महाकृतियों को सम्पादित करिया है उनक्रा महत्व इस वातमेंहै 
करि वे हमारे लिए भादक्ं निर्दिष्ट करती है परन्तु उस आदर्शं को 
प्राप्त कर सक्रनेके लिए जित लगन, जिस विश्वास कौ आवदय- 
केता होती है वह्‌ मिलता है उन महापुरुषों के प्रति भात्मीयता 
कीभावनासे, ओर आत्मोयता की यह्‌ भावना मिचतीदैदहमं 
महापुरुषों के उस रो्मर्य के जीवन से, जिसमे वे सर्वसाधारण 
के सम्पकं मे आति मौर उन्टींके समान होति हँ । महापुरुपोके 
प्रति आत्मीयता कौ इस अनुभूति के विना ओर इस विदवास के 
अभाव किः उच्च भादशं हमारे जैसे ही मनृप्यों दारा प्राप्य 
वे कैवेल ईयर प्रेपित भसाधारण व्यव्रितयों या अवततारोकेचिए 


ही नहीं है, उच्च आदं का व्यावहारिक महत्व हीनष्ट दहे 
जाताहै। 
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अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद ने "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपन्लिकन भार्मी' के कमाण्डर-इन-चीफ़ के रप मेँ इलाहावाद 
फे एत्फ ड पर्क में भारत के विदेशी साघ्राज्यवादी उव्वीकीं की 
सशस्म्र शक्ति मे मोर्चा तेते हुए शहादत्त पार्द । पंजावकेसरी 
लाला लाजपतराय षर लाव्यं को धातक प्रहार करे वति 
लाहौर के भसिस्टण्ट पुलिस मुषरिण्टेण्डेण्ट साण्डं को मृत्यु-दण्ड 
देने की सफल व्यवस्था भो आजादनेकी। उन्होने भारतके 
राष्टरीय सम्मान कौ रक्षामें सजग कान्तिकारियों का संगठन क्रिया 
ओर उनके अस्तित्व का प्रभावपूरणं परिचय भी दिया । ये घटना 
आजाद की एतिहासिक कृतियां है, जिन्हयैने उन्दै भारतीय स्वा 
तन्त्य संघं के इतिहास में एक उर्व स्थान पर प्रतिष्ठित कर 
दिया है । परन्तु इस आदेशं को व्यावहारिक मूल्य प्रदान करने 
बाला उनका यह व्यक्तिगत व्यवहारे ही था, जिसने उन्हँ मपने 
साथियों काग्रिय नेता बनादिया ओर सायदही साथियोके 
हृदय में उनके लिए एेसरा विश्वास उत्पन्न कर दिमा कि उनके 
संकेतं मात्र पर सभौ साथी प्राणदेनेको तैयार रहते ये भौर 
सवसे अधिक महे्त्रपुणं है वे वाते, जो हमे विश्वास दिलाती ह 
करि जाजाद हमारे जसेहीये,हमभेसेही एक ये, हमारेये। 
आजाद से सर्वप्रथम मेरा परिचय क्ञासी मे सम्‌ 1924 करे 
अन्त में हुमा या । उश्च समय वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रियन्ति- 
कन सेना" के प्रधान सेनानी 'वलरान' नहीं ये । उस समयवे 
"हिन्दुस्तान रिपन्विकन एसोसिएशन' के एक नेता नही, वरन्‌ 
एक श्रमूख सदस्थ मात्र ये! उक्ते दल केनेताअमर दाहीद 
यनपरमाद 'विस्मिल' तथा ग्रो शचीन्द्रनाय सान्याल आदि उनकी 
असाधारण चंचल कार्य -शवित्त कै कारण उनको "वक सिलवर' 
यदा करते ये। इम समय जाजादको आयु 18-19 वपं होकी 
थौ। ही मे चिना संगठनकर्ता श्री शचोद्रनाय वद्शीतैवे 
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मिलने आएथे। श्री वख्शी ने इधर एक सालरज्ञासी में रहकर 
जो योधे से नवयुवक तंयार करच्तिएये, आज्राद उनसे भी 
मिले । अपने सरल स्वभाव के स्वल्प परिचय से उन्होनि इन 
नौजवानों से ठेसी आत्मीयता कर्लसीकरिफिरन इन नौजवानों 
को आच्रादके विना चन पड़ा ओरन भजाद को नके चिना। 
न नवयुर्र्को मँ भाई सदाशिवराव मलकापुरकर ओर 
श्री विदवनाथ गंगाधर वैशम्पायन मूल्य थे । इसी समयर्मेनेभी 
सी के मुकसयाने मुहत्ले के एक मकान मे, जहाँ श्रौ शचीन्द्र- 
नाथ वशी रहा करते ये, आजाद के पहती वार दशंन करिए 1 
श्रो शचौन््रनाथ वख्णी के उत्त समय के दुवले-पतले शरीर की 
नुलना भे जव मैने भाजाद का हृष्ट-पुष्ट शरीर देखा, तो क्रान्ति- 
कारियों पर मेरी वाल-श्रद्धा चौगनी वद्‌ गई । भाजाद से उस्न 
समय जो वातचीत हुई, उसमें उन्टोनि यह वात मेरे मन में भनी 
भांतिजमादी, जो वादमेँ मने दस श्रुति में पाई--“वलं वान 
भरयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको वलवानाकम्पयते"-- अर्थात्‌ 
वलशाली वनो, एक वलशालौ सौ विद्वानो को कंपादेतादहै। 
शस प्रथम परिचय के अवसर पर ही एक एसी घटना हुई 
जिससे आजाद की चतुमुंखो नि दीक्षण-शविति, सावधानी ओर 
तत्काल उपयुक्त काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति की धाकटह्म 
लोगों पर जम गई । वैठे्वठेवतें होरदीथी। श्री वख्शीके 
दाय में रिवाल्वर था! रिवात्वर मे निशाना साधने के सम्यन्ध 
भें ही वात्तचीतहो रही थो । वाती-वातों मेही आज्ञाद एकदम 
विजनी को गति से उदछते ओर इसके पूवं ही कि ठम समह सर्गे 
कि क्या भामला दै, उन्दोनि वख्णी को धक्का दिया ओर उनके 
ह्य केः रिवाल्वरका श्य छत कीओर कर दिया तरया अपने 
दोनों हाथो मे उसे जकड़ लिया! वात यह्‌ थीकरि खौ वष्सी 
वातो-वातों संयह भल गणये द्धि रसिवात्वर में कारत॒स पिरि 
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भर दिये गषरहु। उन्होने वेखवरी से उसके दगर पर अंगुली 
रख वातो कौ धुनमे उसे माघधादवाभी लियाथाभौर योदा 
आधा ऊपर उठ भो चुका था। वसत, द्रे ही क्षण गोली चल 
जाती ओर कुछ अनं हौ जाता, तो फिर शायद म इन पितौ 
कौ लिखने के लिए न वचा होता ! आजाद की सावधान नजरी 
ने परिस्थिति को क्षणार्ध मेही समज्ञ लिया भीर वे लपके। 
दुषंटना होने से वच गई । वर्णी सकयकाकर रह ए । अए्वाद 
ने रिवाल्वर पुनः ठोक करके रव दिया । दूसरा काम जो अजाद 
ने करिया, वह यहथा करि उन्होनि मृ्ञे गौरसे देखा । कहीं मेरे 
चेहरे का रण फीका तो नहीं हो गया था, कही मँ कापि तोनही 
उटा था । उन्होनि मजाक करते हुए एक सामुद्रिक की तरह्‌ मेरी 
आयु देखने के लिए मेरा हाथ देवा भौर फिर एक वंद्य की तरह्‌ 
नाड़ी भी देखी ! फिर वोले--"“वड़े भाग्यशाली हौ ! एसे ही 
थोडे मर जाभोगै, कुछ करके मरोगे ।'' अव वख्शी भौ मुस्कराए 
ओर बोले, “मुक्षसे तो ग्रलती हो चुकी थी, इन्हीने वचा 
लिया। तुमभौ साधारण तोरसे -घवरा जाने वलि नही 
हो।” 
जिस काम के लिए आजाद क्षास आएयउसे करके वेचले 
गए, परन्यु हुम लोगो से वे एक गहरौ आत्मीयता स्थापित कर 
गए 1 हमे विश्वास हो गथा क्रि आजाद हम लोगों के वीच र्हने 
केलिए शीघ्र दही फिर आमे) जञंसी गौर गुरिल्वा-युद क 
लिए सुबिधापुणं वुन्देलण्ड की शरुमि को भ्रूल न सकेमे जिसकी 
वडी दहो प्रशंसा वे हेम लोगो से अपे इख परिचय भे करते रै 
ये। हमें विदवास हौ गयाथाकि ्ञासीः के आसपास देशी 
रियासतीं मे योली चलाना आदि सीखने के निषएु जो सुविधा 
बहु यजाद की रह-रह्‌ कर गदगुदाती रहेगी । हेखा भौ यही ॥ 
जात > धन्नी => ॐ ना = > ~ जातदथ करर 
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कियागथाथा, मेरी परीक्षाके लिए । 
दल केनेता श्री रामप्रसाद “विस्मिलि' ओर शचीन्द्रमाथ 
सान्याल का आजाद प्र प्यार तो वहूत धा, परन्तु उनकी कम 
उस्न ओर चंचल कारय-शक्ति के कारण गम्भीरता के साथ गुप्त 
रूपसे काम कर सकने की उनकी क्षमता पर भरोसाकमही 
या। दल के नैताओोंकी धारणा कु एसी ही थी कि यह्‌ पुलिस 
की मजरौं से वचा नहीं रह सकेता । इतना ही नहीं, कही यह्‌ 
अपने साथ जीर वहुत-से साथियों को नले इवे । परन्तु हभ यह 
क्रि काकोरी-काण्डमे दलके वे कुशल ओर वाहोश गम्भीर नेता 
एक-एके करके पकड लिए गए ओर जिसके विपय' मेँ उनकी यह 
धारणा थौ कि वह सवसे पहले पुलिस की नजरों मँ चढ़ जाएगा, 
वही पुलिस की आंखों मेँ धूल जयोक कर साफ़ निकल आया । 
आज्ञाद हम लोगों के वीच ससी मेभ गए । 
आजाद काकोरो-काण्ड से फ़रारहो कर ओसीञाएओर 
फिर उनके जोवन के अन्त तक--दलाहावाद के एत्फोड पाकं भ 
उनके शहीद हने तक-स्ांसी ही उनका मुख्य स्थान वना रहा । 
सी मे उनके लिए ओर वातं के अतिरिवित आकपंण के अन्य 
केन्द्र मास्टर शद्रनारायणसिह्‌ भी थे, जिनके वे छोटे भाई ही घनं 
गए । कसी मे मास्टर सद्रनारायणसे आजाद को बड़ी सहायता 
मिली । जितत आजाद को गिरफ्तार कराने के लिए ब्रिटिश 
„ साघ्नाज्यवाद की शित हजारो रुपयों फा इनाम वोपित कर 
चुकी थी, नदियों मे जाल, गुफाभों मे वासि ओर कुभमेकटिडाल 
गही थी, वहौ आजाद रसे संकट के समय मास्टर हद्रनारयायणके 
यहाँ सुरक्षित रह्‌ रहा था । कई वार पुलिसने मास्टर साह्व के 
मकान कौ तलाशी भी लौ । आजाद उनके यहाँ किसी तदखाने 
भें छप कर नही रहे; वे खल्लमखुल्ला आति-जाति काम करते ये 
ओर अपनी ही तलाश मेँ भाए हए खुफिया पुलिस के अफसर के ` 
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साथ वण्टों कलाद्पना लडातिये ओर उनके मुधसे वात्र 
आजाद" की कारगूजारी की वाते सुनकर उनके सामने स्वयं भी 
डे जाज्वर्यचविनदटोतेयेजौर फिर वादं हुम लोगों को वतते 
हृष्‌ व्डे खिलखिनाफर ऊैनने--“सलि मुस एक हीभा, एक जादू- 
गर समते ष्। कितना छोटा ह्येता है इन चीफो-फीफोका 
दिमाग. गुलामोंके दिमागमे वडी से वड़ी शान एक दिष्टी होने 
मेटीरहै। वह नुस्ररा चीफ कुमोदरसिह कह रहा था, भभरेक्या 
क रहै षहौ?ये क्रान्तिकारी लोग वड़े घरात के है-""अशफाक- 
खच्ना को देख लौतो, तुम्दारी कसम, एक डिष्टी से कम नहीं एक 
डिष्टी से" 
आजाद केवल मास्टर ख्नारायणके हौ छोटे भाई नही वन 
गणु ये, वे उनकी पत्नी के ज्णडालू देवर, उनकौ छोटी लद्की के 
प्रिय चाचाजी भी वन गए ये। माजाद की सफलता का रहस्य 
उनकी बीरता से कही अधिक उनकी उस स्वाभाविक मिलन 


सारता (श्िष्टाचारपूणं मत्री नही), उस भात्मीयतापूणं हादिकता 
भ थी जिसको सजीवता खूठने, विगड़ने ओर फिर मनने मे प्रकट 
होती है 1 मास्टर साहव की पत्नी से उनके देवर-भाभी जसे क्षगड़ 
होना इन क्षणं की मास्ट स्राव से शिकायत होना, फिर 
मास्टर सहव दासय समज्ञोता कराया जाना--ये सव मास्टर 
साहुव के पारिवारिक जीवन की निधियां हो गई थी {मास्टर 
साहूव ओर उनकी पत्नी के लिए भाजाद का पारिवारिक भाव 
ग्य उनके राजनीतिक मूल्य से भी कही अधिक हौ गयाथा। 
सगो केः जीवन में एक राजनीतिक मूल्य के रूप में ही नही, एक 
व्यतिमत भाव-मूल्यके रूपमे घर कटर लेने के अपने गुण विदोपर्मे 
ही आजाद कौ सफलता निहित थी} भारी ओरतगड़ाहोनेसे 
ऋ नाटा-सा दिखने वाला कद, गहरा गेहुजां रंग, चेहरे पर 
चेचकः कै दाग्र देकर प्रकरृतिने उनके साथ जो सख्ती क्री थी, 
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उ्की क्षत्तिपूति उसने भरप्रसे भो कही अधिक उनको एेसा 
स्वभावे-सौन्दमं प्रदान्‌ करकेकर दीथौ किकोईभी एक वार्‌ 


उनके परिचय में आकर उनके प्रति कदापि उदासीन नही रह 
सक्ताथा! 


शंसो में श्रौ णचोन्धनाथ वस्णी के का्यकलाप ने पुलिपर 
फा ध्याने आङ्कृष्ट करिया था, अतएव उस पकड-धकड्‌ के संकट- 
मय समयमे आजाद का क्लास में रहना निरापद नही समङ्मा 
गया । मास्टर शनारायणके घर उन्न क्षसीकेदलकी शाखा 
कै साथियों से मिलकर न्ह भावौ कार्यक्रम समस्ला-वुश्षा कर 
एक कम्बत भौर रामायण का गुटका, वस्त इतना ही सम्बल साय 
से ओस्छाकौ राह पकड ओर ओरछासे कृ दूर, शासो ओर 
भौरा के वौचमे, हिमरपुरा ग्राम के पास एक छोटी-सी नदी 
नावार्‌ के तट पर एकं कुटिया में उन्होने आस्म जमाया । उन्हुनि 
यदा भपना नाम्‌ हरिदंफर ब्रह्मचारी रखा । उनका ब्रह्मषारी 
का वेश स्वाभाविक था ही । यहाँ रहकर उन्होने अपना क्रान्ति- 
करो ताना-वाना वुनना प्रारम्भ किया । पास कै प्राम दिमरपुरा 
उन्होने मधुक्ररी वृत्ति से अपना भोजन मागा ओर गाँव वालों 
को दामायण को कया सुनाई । इसीलिएतो वे रामायणका 
भटका साय लाएुये। आजाद भावरा मे (पहने अलीराजपुर्‌ 
रिपास्व का एक ग्राम जो भव मध्यभारत की क्ञावुआ तहसील 
मृक्षागयारै) जपने धरसि भागकर काशी में 'विद्याध्ययन 
करनेकेलिष पटू ये मौर वरहा एककषे्में रह कर व्याकरण 
रेटमै का मिय्था व्यवसाय भी उन्दोनेकियायथा। परन्तु अद्‌ 
छण्‌ ऋलक्‌" कै रटने ओर “डि्च पिन्न पिच्च डिन्न' करक शब्द- 
निद्धि की व्यर्थं को माथापर्चौ करने केल्िएतोवेषदादहीनही 
हए ये। अतएव काशौ मेँ उन्दोनि "सी प्रत्यय! न साध कर कान्ति- 
करिो फा सम्प ही साधः था । मेरी जानकारी मतो संस्कत 
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कै नाम पर उन्हँ शिवमहिम्नस्तोत्र के सवादो, ढाई यापौनि 
तीन श्लोक ही याद ये--किसी हालत मँ तीन से धिक नदी-- 
सोभौ इस प्रकारकि किसी का पहला चरण तोकिसीका 
दूसरा, किसी का तीसरा तो किसी का चौथा । वुल मिलाकर इन 
दलोकरौ भे पूरा श्लोक एक भी नहीं था। परन्तु इन ढा्द-पोने 
तीन ट्‌टे-फूटे श्लोकों से वे गावि वालों की श्रद्धाभक्ति प्राप्त 
करने के लिए अपने ध्यान' ओर भजनप्‌जनः का सारा काम 
चलातेतैये। हा, नीति का एक इलोक उन मोरभौयादथा 
ओर उसको वे मौका मिलने षर सुनाए विनान मानते ये। वह 
या-- प 
“उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः 
प्ररस्परं प्रक्षंसन्ति अहोरूपमहोध्वनिः !" 
यह्‌ उनको ठीक ठैसाही यादथा ओर इसका अथंभीवे 
ठीक जानते थे । वस, इतना ही था उनका संत का ज्ञान । 
हर्ंकरः ब्रह्मचारी का गाव में वडा सम्मान हो गयाभौर 
उनकी पाठशाला में गांव के छोटे-छोटे विचार्य "म-इ 
पढने लगे! दोहीएक महीनों मे इस प्रकार इतना दृढ आधार 
वेना लेने के वादे अव उन्होने ज्ञास से अपने साथियो को बुलाना 
शुरू किया ओर काकोरी-काण्ड के वाद दलके दूटे हए सूरो को 
चे फिरसे जोड़ने में जुट गए 1 शोघ्र हौ सातार-तट उत्तर प्रदेश 
ओर पंजाव के ऋन्तिफारी आन्दोलन का एक प्रमुख नाडीकेन्र 
बनं गया 1 काकोरी-काण्ड को धर-पकड़ से बचे लोग आजाद की 
तलाण में ज्ञास भाए ओर श्रौ कुन्दनलाल जो ककोरो-काण्ड 
कै ववे हुए लोगो में नं° एके कटै जाते ये, जाजाद से यहीं सतार 
तद परः मिले ओर सगछ्न का भावो कार्यक्रम यहीं वना । आज 
इस समय कटे जत्तियेर्व॑न्दो। 
दिमरपुरा मेँ ब्रह्मचारोह्रिंकर के ब्रह्मचर्यं कौ एक भग्नि- 
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परोक्षा हुईं भौर उसमे वे फर्टं कलास पास हए । रावि कौ एक 
रमणी" उनके पीये हाय धोकर पड़ गई । जव कान्ता-कटाक्न- 
विशिषों ने उनकौ जरा भी विचलित नही किया, तौ रमणी 
को अभशररारिता कौ वाद्‌ उन्हं यहा देने फो वदी भौर उसां्सो को 
आंधिर्या उन उडा देने को चली 1 परन्तु वे एक पहाड़ की तरह 
मअडिग रहै। न हुभआ वह पुराना सतयुग, वेता या द्वापर नही तो 
आजाद को कामनित्‌ कौ उपाधि इन्द्रलोक से अवश्य मिल जाती 
ओर कोर वारमीकि या व्यात्त उनके सर्य की प्रदांसामें काव्य 
सचता परन्तु आजाद हम कलिकरुटिल जीवो के चकर्मे थे। 
जव एक रोच दाम-परिहास के वक्त सांसीमें मेरे घरपरदही 
आजाद ने मपना यहु वृत्त दिमरपुरा से आकर इस प्रकार 
सुनाया जैसे मभी-अभी बड़ी क््ञट भौर मुसीवत से हटकर 
आए होतो मनि हास-परिहास करते हृए यही कहा--“जामौ भी 
यार} वमयं हौ रहै." कामदेव को आजाद पर भपने अभियान 
भें सफलता केवल इतनी ही मिली कर बातचीत मेँ उन्होने मुञषसे 
कहा, 'गौरकिसी कष्टसे या किस प्रलोभन से भता क्या होना- 
जानाहै? हा, कभौ कोड्‌ कमजोरी आई, तो उसकाकारण 
ओरत-फौरत का चवंकरही हौ सकता है"“"देव तु कविता- 
फचिता, गानि-वाने के चकर मे बहुत रहतारै, त्र होशिषार 
रहना 1 
ब्रह्मचारी हरिथकर के ब्रह्यचयं कौ अग्नि-परीक्षा के इस सारे 
काण्ड पर प्राम के चतुर ठाकुर नम्बरदार की करशल आंख थी, 
आओर्फिरतो वह्‌ हरिशंकर का ठेसा धवत वन गया कि उन पर 
उसे अपने भदो से भौ अधिक विश्वास हौ गया 1 नम्व्रदार 
कौ बहुन आज्ञादकी प्रिय जीजोवनही गर्ईथी नम्बरदारचार 
भाईये, हृरिदंकर को मिलाकर अवये पांच हौ गए, यह स्वयं 
नेम्बरदार की उक्ति थौ ओर भव उनकी तिजोरो कौ चावी 
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हरिशंकर के जनेऊ में वैधी रहने लगी । नम्बरदार साहव कौ 
वन्दे हदिंकर की देख-रेख में रहने लगी । हरिशंकर स्वयं 
उनसे शिकार वेलने लगे तथा मी से जपने दल के तायिर्योकौ 
बुलाकर उन्हे भी गोली चलाने, निशाना मारने ओर शिकार 
खेलने कीशिक्षादैने लगे! दल में गोली चलाने आदिमे षी 
के सदस्यों कौ विशेष योग्यता मानी जनि लगी । 
काकोरी-काण्डके वाद क्रान्तिकारी दल के तितर-वितर भर्म 
म्रा को आज्ञाद ने सातार-तट पर वैठे-वैठे ही जोड लिया । पहले 
तो हम लोग काकोरी-काण्डके केस की अदालत कौ सुनवाई भौर 
तत्सम्बन्धी' करन्तिकारियों की पकड-धकड्‌ की खबरे मवा 
कोम्तरनके रूप मं हपते में दो-तोन वार आजाद के पास साईकिल 
से जाकर दे आति ये। इस प्रकार आजाद ज्ञासीकेकर्टूपार्टीके 
सदम्यौ भौर सरहानुमूति रखने वार्लो के सम्पर्क मँ जा गये ये । 
इनमे भाई सदाशिवराज मलकापुरकर, श्री विश्वनाथ गंगाधर 
वै णम्पायन, वालङ्ृप्य गिधौजञेवाले, सोमनाथ, श्रौ कालिकाप्रताद 
अश्र्ाल आदि को सातार-तटः पर उनके गुप्त निवास कापता 
था तथा वहं पे लोग उनके षास आया-जायाभीकरतेये। इस 
सम्प्रन्य मेँ एके बात बडे मार्केकीटै कि यथपि क्रान्तिकारी दल 
के कषम्बन्ध में रेता कोर्ट बड़ा केस नही हुमा जिसमे दलके कु 
सद्य सरकारे से माफ़ी लेकर सरकारो इकबालौ गवाह न वन 
गरदो ओर दस प्रकार अपनो देशभक्तिका दिवाता निकालकर 
अपने कल कै सरायियों को अपनी चमडो बचाने के लिएुवे फस 
जदधाने में प्रवृत्तेन हृए हौ, परन्तु मुस्तं ठेसा एक भी थ्य्ति याद 
नही आता जो सीघे अल्िादके ही सम्पर्के परीमे मम्मितित 
हाहौ या जिसे जाजादं का चनिष्ठ सम्बन्ध रहाहोमीरवह 
किर हकवाती गवाह यना हो । दप्तका कारण मूङ्ते यहं प्रतीत 
होनादैक्िबुद्धिके दारा या भाद्ेवादकी शोकमेऊ्परये 
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अपना गई क्रान्तिकारी देणभमित का दिवाला निकल सकता 

" था, ओर निकलः; परन्तु हृदयमे घर कर गई आजादकी मैरी 
ओर प्रेम का दिवाला इतनी जस्द नदीं निकल सकता था । देश- 
भविति ओर इन्छलाव के स्वप्न भते ही कमजोरी आनि पर मिथ्या 
प्रतीत होने लगे परन्तु आजाद का प्रेम जीर भारईनारा एक ठोस 
वास्तविकता होती थी, नित्यश्रति के अनुभव की वात होत्री थी, 
दूर की या अस्पष्ट आदर्शं की षतत नही होती थी । आजाद के 
व्यवितिगत व्यवहार मेँ सर्वजयी आत्मीयता इतने शुद्ध स्पमें 
होती थीकरिआक्ञाद के खिलाफ पुलिस का कोई भय या प्रलोभनं 
कृ नही कलवा सकता था ! साधियों के हृदय मे देणभक्तिकी 
भावना के, ऋरान्तिकारी वीरता के भदश की भावना के भासपास 
आजाद का आत्मीयवापूणं सम्पकं एक सुदृढ गढ़ वन जाता था 
जिससे हृदय में देशभक्ति ओर वीरता की भावना डौवाडोलन 
होकर सुरक्षिते वनी रहती थी" 

. आजादको दिमरपुराम कुछ दिनों मे ही अवे माघा कम्बल 
कमरसि बाधे ओरआधा कन्ध पर डाले हृए सातार-तटवासी 
वावाजी वेने रटने को भावद्यकता नहीं रह गई । अमे वे नम्बरदार्‌ 
के भेया ये-घोती-कुरते से लं स । अव वे दल की एक साददकिल 
से िभरमुरासे क्लास गीर ्ञासी से दिमरपुरा को एक करते 
रहत थे । जब दल पुनः संगछित हुआ तो आजाद को इधर-उधर 
सभौ जगह्‌ आने-जाने कौ आवद्यकता पड़ने लगी । काकोरीके 
फ़रारों मे केवेल मही वेचे थे, वाकी सव पकड़े गये थे \ भतएव 
स्वाभाविक रूप से दल का नेतृत्व दन्द के हाथमे धा] पंजावसे 
भगतरसिह्‌, सुखदेव आदि ओर उत्तर प्रदेश के साथी शिव वर्मा, 
कुन्दनला्, विजयकुमार सिन्हा, सुरेन्धनाय पाण्डेय आदि के सराय 

सम्पकं स्यापित करके उत्तर प्रदेश ओर पंजाव मे आज्ञाद नै दल 
के पुनमेठन कर दिया! सायियो कौ माग इई करं आजाद अव 


66 / थश की धरोहर 


शषासी छोडकर लाहौर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, वनारस आदि 
शहरो भं वरौ-वरीसे रहे ओर हर जगहुके काम का निरीक्षण 
ओर संचालन करे । वे काम से हर जगह आने-जाने लगे, परन्तु 
अपना हैडक्रटेर उन्हें ्ञसी को ही रखा । इत सम्बन्ध भे 
श्रह्मचारो" आजाद को जपने साधि की अनेक चुहलवानियों 
का शिकार होना पड़ा था। आजाद अव दले पण्डितिजीके 
नामस पुकारेजातेये। पण्डितजी किस्ीन किसी वहानि जव 
मौका मिलता, तभी आसी चने आते ये । इससे परेशान होकर एके 
यार भगतर्सिह ने ुं्ल(कर मून्नसे कहा था--“अरे (र, पता 
ती लगा, पण्डितजी ने ल्लांसी में कोई डौल फसा रवा है वया ?" 
एक वार सातार-तट पर रहते हुए आजाद एकं अन्य के साय 
ससीसे लौटरहेये। पुलिसके दो सिपाहियो नेदृन्हे रोका 
ओर थाने पर चलने को कटा । त्तिपाही भी वूव ये~- सम्भवतः 
आजाद की हुलिया जीर इन्हे परंडने के लिए लम्बी इनाम की 
वात उन तक भी आ पुंव थी । वे इन्हे रोक कर वोत, “वयो तरू 
आजाद द ?"" ये विना चौके या सकपकाए्‌ दाति िपौरते हए 
यले - है, अजादजोहैसो तौोहमछोगहोतिहीदहै। ह्म 
तोआजाद ही है, हमें क्या दधनद वावा ? हनुमनि जी का भजन 
करते ह भौर आनन्दकश्ते ह हैर्है --1" ओर भी वहुत-सी कति 
हई । दन्दोने वहत टाला, हनुमान जी क चोला चदाने मे विलम्ब 
होने की वातकी । हनुमान जी के सम्भावित्त कोप सै कापिकर 
दिखाया । मगर वे पुलिस वालेन माने मौर इन्द थाने पर चलने 
के लिए मजूर करने धे! कु दुर तो आजाद वडी नन्नता 
सेखनकेस्यहो श्री लिए मगर जवदेखाकरिवे किसी प्रकार 
मानते ही नदी, तो फिर ये क्ट षडे ओर दुदृता से वोले-- 
“वुम्दारे पाने के दारोगरासेहुयुमानयी बड़ेह। जतो हनुमान 
जीका हवम मानूंया, तुम मानो अपने दारोगर का 1 इनकी वदली 
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इई आंख देखकर वे पुलिस वाते सुम कर रह्‌ गए । हनुमान 
जी वड़हया दारोगा इस सम्बन्ध मेँ उन्दः भले ही शंका रही 
ही; परन्तु उनकी अच्छी किस्मतने उन्ह यह सुबुद्धि प्रदान कर 
दी कि यह्‌ 'हुनुमान-भक्त' उनसे अवद्य तगड़ा है ओर इससे 
भधिकं उलसना उनके लिए दीक न होगा ! वे देखते रह्‌ गए ओर 
ये एक वार पीछे मड़कर देवे विना अपने हनुमान जी को चोला 
चेढ़ानि चले आए; 

सातारदिमरपुरा मं एक हत्या हो गई । कख उाकुओौं के भी 
पासके जंगलमें छपे होने का सन्देह पुलिस कोहो गया भौर 
माच-पड्ताच ओर पुखताछ करने के लिए पुलिस की दौड्-धूष 
वरह बढ़ गई } आजाद नम्बरदार के भैया के रूपमे वहाँ सुरक्षित 
होथे। नम्बरदारके सायन ह्रिशंकरसे भी पुता हुई । 
पुलिस ने इनका टौर-ठिकाना भी पुछा । इन्दोने गम्भीरतापूरवक 
भौर वड़ी शान्ति से उत्तर दिया--्ठौरठिकाना भला सामो 
काटहोत्ताही व्या दै, इसौ सवज्शचट से चिरत होकर तो आजन्म 
ब्रह्मचारी रहने का ब्रत नैकर सव कृ छोड़ दिया है, व्रत के रूप 
मेदही। टौर-ठिकाना एक साघु से नहीं पूना चाहिए, इससे 
उसका व्रत्त भगं होता है" आक्ञाद नै फिर सातार ओौर 
दिमरपुय को छोड देना ही ठीक समञ्ञा। ये नम्बरदार्‌ वन्धुभौं 
फो समन्ना-वञ्ञाकर चले आए भोर दी में मास्टर नारायण 
ने इह नई वस्त मुहल्ले मे एक मोटर-ड़ाइ्वर श्री रामानन्द जौ 
कै यहां रखा दिया । रामानन्द जी को अपना बेडा भाई वना लेने 
मकमासाद को वद्धो देर नह लगी । रामानन्दके सायवे एक 
मोटर कम्पनो मे काम करने लमे! 

साती मे भा्ञादने कातर नेताभो--श्री र०वि^ धुनेकर 
ओर श्री सौताराम भागवत से भी अपना सम्पकं स्थापितिकर 
लिया । ओर ये.लोग यथाणविति आजाद को सहायता क्रिया करते 
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ये) आज़ादश्री था० गोन्चेरसेभी ्रि्ेये। आाज्नादनेननां्ी 
को कान्तिकारियों का एक गढ़ वना विया । पार्टी के सदस्य शीर 
सहामुभूति रखने वालों की संख्या भी पर्याप्त हो गई । 
आजाद काकोरी-काण्डके मुके मेँ एरार अभियुक्त घोषित 
क्िजाचुकेये ओर उन्हे पकड़्वाने वालेके लिए सर्कार 
दारा हजारों रुपयो के इनाम की घोयणाह चुकी धी । मेर 
आजाद वड़े हत्के दिल से सी मे एक मोटर कम्पनी मेँ मोटर 
काकामसीखरहैये। वै मोटर चलाने की परीक्षा्ञां्ती के 
पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्ट को दे आए ओर उक्षे मौटर डद्ववरी का 
तइसेन्स भी ते आए । 
बुदेलखण्ड मोटर कम्पनी मे काम करते हुए एक दुैटना हो 

गहू । शक्ितिका जौकामकोर्द्‌न कर सके उसे अगर आजादन 
करतो आजाददही कैसे ? एक मोटर का हैण्डिल लगाकर सव 
भके गये, पर वह किसी से लगताहीनथा। तव भज्ञाद कमर्‌ 
कस कर भागे आएु। लोगों ने बहुत मना किया, परन्त अपनी 
शमित को दी ग चुनौती अस्वीकार करना आजाद जानते हीन 
ये। उन्होने जोरसे हैण्डिल मारा ओर वह्‌ वड़ी शक्तिसे वेक 
हुभा 1 आजाद के हाय की हड्ी दूट गई । वड़ी पीड़ा हुई! लोग 
तुरन्त इनको अस्पताल ते गए । वह उन्दै क्लोरोफामे दिया 
साने छया । आजाद डी मसीत में पड गए।येक्ईलोगोको 
यलो राफा की बेहौशी मे देसी वातें वकते सुन चुके ये, जिनको 

वे श्ुपराएु रखना चाहते ये ओर होश की हालत में कभी उन् 

जवान प्रन लाते। आजाद को शंका हुक कि कही वेदहोशी कौ 

हितत में उनकी भी यही दशा हूर्दतो गरव ही हौ जाएगा । 

आखादने वलौरोफामं तेने से इन्कार कर दिया भीर विना 

यलोरोफार्म लिए ही जप ही जुडवानेको तयार हुए । मयर 

भता डाक्टर कृ मानने वाला था । उसने देता करने से इन्कार 


ववे व (69 
पु, १ 
करदियाः। येभी आओपरेशनकीने- ˆ ` ` 

"रहने दीजिए, किसी गड़रिये से 
बिना क्लोरोक्रमं दिएही देधी वै १८ 
मजवूरकरे दिया । लाचार इन्दं क्लोरोफार्मं तेना ही पड़ा । 
कलो रोफ्रामे देते समय डाक्टर ने इनसे कहा--"“अव “राम-रामः 
कते रहिये ।“ ये कषक्ललाए तो थे ही, पीडा भी असह्य हौ रही 
थौ । वोले-“जी हा, मव हाय टूट गयाहै ओर ददंहोर्हाहै 
तो राम-राम कहं ! भूद खदा से भी धिधियाना नहीं आता 1 
डाक्टर भी क्ञल्लाया--“अच्छा तो हाय हाय' ही कीजिए 1” 
यलोयोफामे लेते हुए ही आप बोले - “हाँ, हाय-हाय करना 
इतना गलत न होगा 1“ अन्ततः गिनती गिननै प्रर समस्ौता 
हौ गया ओर काफी वलोरौफर्म लेने के वाद आजाद बेहोश 

इए 1 

हायकरीहह्ीतो डाक्टरने बैठा दी, परन्तु जिस वत्तिकी 
आजाद को आशंका थी, वह्‌ शायद कू हौ गरई। आजाद जव 
होश में आए तो देखा कि डाक्टर अव उनके प्रति पहले से भधिक 
सद्भावनासे वोल रहा है । उसने कहा--“्ुम्दारा हाय अव 
ठीक । पफिक्रमतेकरो। आशाकरता ह, इसका उपयोग तुम 
अपने देश के हित मे वीरता से करोगे ।'' यह्‌ वातत सन्‌ 1927 
कीहै। ह्रौ वेठ्वा अनि के बाद जब आश्चाद ने यह्‌ घटना मू 
सुनाई, तो उस समय मँ इतना कत्पनाहीन था किर्मने उनसे यह 
भो नीपा कि डाक्टर कोन था । हिन्दुस्तानी, एद्धलो इण्डियन 
माअग्र॑जज?ेजोभी हो, यदि उस्र डाक्टर कौ वादे मरं यह्‌ पता 
चलादोगाकि जिस हाथ को उसने उस दिन वैठाया थाओर 
- चसे देग्दिह भे वरस से परदुक ककिर जानि क! शनुरेष् छिः 
थात हाय ने क्या पराक्रम दिवाया, तो उसका हृदय वहृत्त 
खद लित हुमा होगा । भौर यदि वह्‌ भारतीय रहा होगा, तो 
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केया आज्ञाद के पराक्रम मे उसने अपने को भी साज्लीदारम अनुभव 
क्यिादहोया? 
क्षांसी के साथी हम लोग उस समय 17-18 वयं के भनुभव- 
हीन अल्हृड नौजवान ही तो ये 1 उपन्यास पद्ते समय हम लोग 
चाहे जितने भावुकं हो जाते हौ, उपन्यास के बीर नायक सेहं 
चाहे जितनी सहानुमूति हो जाती हो मौर उस काल्पनिक नायक 
की कष्ट मे सहायता करने की हमारी चाद जितनी इच्छा होती 
हो, परन्तु व्यवहार मेँ हुम वड़े ही हृदयहीन ~- हदयहीन मही तो 
कल्पनाहोन अवइय थे । आजाद का हाथ टूट गया । उन कितनी 
पीड़ा हई होगी, उन्हे उठने-वैठने मे कितना कष्ट हुमा होगा 
आदि वातों की हमने कोई विशेप चिन्ता नदं की । टूटा हाय 
फलस्लिग (क्लोली) मे डालि आस्राद स्वयं एक दिन मुञ्षसे मिलने 
मेरे घर आए भ दरवाजे के सामने सड़क प्रर खडा अपने एक 
सहपाठी से बाते कर रहा था। आजाद हमारे पास न आकर दूर 
दरवाजे पर खड़े हो गए । भँ इतना कल्पनाहीन था कि भाचाद 
टूटे हाथ की पीड़ाभरी ज्ञोली सम्दाले खड़े रहे ओर मँ अपने मित्र 
से ठेसी-मजाकं की बातें करता रहा । आखिर सत्रकीभीहद 
होती है 1 आजाद वहाँ से वापिस चल दिए । म बुलाता ही रहा, 
पर वे वापस न मुदे । तब कही मुञ्े लमा कि मुस कुछ अनुचितं 
व्यवहार हो गयाहै। न जाने क्रिस आवश्यकता से वेभये 
होगे! उस दिन उन्हे कुछ खाना खानेकोभीमिलाहोयाया 
नहीं ! दूसरे दिन माद फिर आए मने सदमे हृए पृछा--“कल 
आप चते कयो गये ये ?"“ वे कुछ देर चुप रै, फिर बोले : “वला 
मे जाता, तो क्या करता ? गंदे कपड़े पहने ह, हपतो से नहाया 
मही ह, वदन से वदनू जा रही दै ! इन गन्दे कपडो को पहने एसी 
गन्द हालत मे तुम्हारे पास मा सकता हृ, मगर तुम्हारे मित्रो के 
मीच योह हौ खड़ा हो सकता हं! खर, म तुम्दारेह्दमको 
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पहचानता हूं । मेरी उपेक्षा करना तुम्हारा उदेश्य नहीं था ! परन्ु 
किर भी तुम्हं समञ्चन चाहिए ! अपनी ही घुनमेन रहा करो । 
कर्द मौर होता तो बहुत बुरा मानता 1“ में बहुत लज्जित 
हमा । परन्तु इस अप्रतिभ हालत मेँ उन्होने मुक्े बहुत देर तक 
(५ रहने दिया गौर वडे ममत्व से आवश्यक वातो मेँ लगा 
या। 
आजदक्षासी में हम सव साथियों के धर्रोमे भी बिल्कुल 
धूल-मिल गए ! साथी सदाशिवराव मलकापुरकर, विइवनाथ 
वेशम्पायन ओरमेरेधर को तो उन्होने वड खूबी से अपना घर 
बना लिया! मेरी माँकेवेश्रिय वेदा वत गए! माके शब्दो 
भे, "सुशीतत लड़का तो वसं हरिशंकर है, सदर विसुन्नाथ मौर 
भगवान जे तो एेनई मार!" माकौ खुषा रखनेमेवे बेदध 
चतुर्थे । इस वातेकीचात मेही रहतेयेकिमां मु्तते कु 
काम करने को कं भौर्‌ म अना-मना करं तौ वे उसे तुरन्त केर 
डलं ! देते भवक्षर पर जव माँ से मुङ्ञे “शाप मिलता ओर 
आजाद की 'भाशीवेदि", तो मुषे आजाद पर बड़ा फोध आता । 
आजादमेरी माके, सदाशिवकी माँके, मौर जहाँ कहींभीवे 
गए सब कहीं माओ के आदक्षं बेटे वम गए ) मेरीमांकी दृष्टि 
भे यदि सव सद्गुण किसीम य तो उनके हरिशंकरमे ! 
मेरा धर पवका सनातनधर्मी था, अतएव आजादं मेरे धर 
पकेके सनातनघर्मी थे । मा मूषे आएरिमासमाजीपना' भीर 
"किरस्टानपना' के लिए कोसषा करती थी। माँके समने मूच 
आज्जाद से अपने "धरम-करम' से रहने का उपदेश यदा-कदा सवेदा ; 
सुनना पड़ता था। आजाद कभी भौ मेरे घर परमां के देखते 
जिना हाय-ैर धोए पानी तकन पीतेये। पानी पीतेभीयेतो, 
भिटरी के बतैन का नही, तवि या पौत्तल के पात्र का; ठण्डा पानो 
पना होताथातो वे मेरे कमरेमभे चुपके से पोते ये । यही अऋजाद 
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कायस्य मास्टर सद्रनारायण के धर अपनी भविज (मास्टर साहः 
को पत्नी) के हाथ से चिचडी की त्पेली छीन उसमें हाथ लकर 
चाट जाते थे। 
आजाद के भोजने कौ व्यवस्था के लिए कभी-कभी हम लोगों 
को भपने घर से रोधियां चुरानी पड़ती धीं । भोजन मुज्ञेमां के 
हाथों चौके मेँ वैठकर मिलता था । सोदियो के वर्तन तक तौ मेरी 
पहुंच थी ही नदीं । चौके के अन्दर जो एक भीतरी चौका रहता 
या उसकी रेखा तो मेरे लिए लक्ष्मण-रेवा थी । सीता को 
चुराने कै लिए रावण भले लसमण-रेखा का उल्लंघन कर जाता 
तो कर जाता, मगर धर मेँ उस समय सनातनो चौके फा इतना 
आर्तेक था फि मेरी क्रान्तिकारी प्रगत्तिशीलता भी भीतरी चौके 
को 'माता-रेवा' का उल्लंधन नही कर सकती थी । इस माता- 
रेखाको लांधकर रोधियोंफे वर्तन से दो-चार रोघियांचुरा 
लेने का साहस र नहीं कर सकता था । वस, यही एक रस्ता 
थाकिवहुत-सी योटियां माँ से अपनी थाली में परोतवा लूं भौर 
फिर थाली उठाङृर अपने कमरे मे वलदू, फिरकुर्मवालूः 
कुछ आजादकेनिए वचाल) यह्‌ उपाय भी आश्ञादने ही चुद्चाया 
था। जयर्मने एेसाक्रिया, तो मांँभयंकररूप से नाराज हदं । 
एक रोचतोखानेकोही नहीं मिला ! मगर मै अपनी “जिद 
पर इटा रहा--“चोके मे धृओं वहत होता है ! मेरौ आं म 
सोए है । कातेज के डाष्टरने धुएं से वचे रहने को कहा है । मृते 
अन्धायथोटेहीहोनादहै। खाना दो चाहे मतदो, ्मैधुएमें 
ह्रपिज नहीं खाङगा 1“ यह्‌ तके भो आज्रादकासिखाया हमा 
या! मताकौीनमां चहेमीकि वेटेको भंव घरावहो जाए 
आद घर आए, तो मां ने उनसे शिकायत की । माँ को सुनने 
कै चिए आजाद ने भौ मृद्ते डका ओर चौका-विज्ञान पर एक 
लेक्चर दिया । जब रभैने अपनो जयो कातकं पेण क्या, 
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आजाद निरत्तरहौ गए ओर वोले-“ओंखों की वात तो वड़ी 
नाजुक होती है, मयर फिर भौ --लेकरिन-- हारम, तुम्हारे चौके 
मधुतो भगा रहता है, उससे अविं तौ जरूर खरावहो 
जायेगी । कोई वात नहीं है । साफ-सुथरे ढंग से अच्छी तरह से 
नहू-धोकर चौके के बाहर खा लेने दिया करो । आचिर "भापद 
धरम'भीतोहोतादहै।'' माँको भी यही चाहिए था पि जाजाद 
इसे अधरम' न समक्षे । कटर ब्रह्मण, होशियार, आदर्शं वेट 
हरिशंकरने जव मान चियातोमां के लिएनोमानोखृदाने 
ही मान लिवा। भौर रोटियोंकौ चोरी करने कामेरा मागं घुल 
गया। मूज्ञे अधिफ भूख लगती देख माँ ओर प्रसन्न होती । भार 
सदाशिव ओर विञ्वनाथ भी इसी प्रकार धरपे रोदियां चुरा 
लाति । आजाद को इस प्रकार चुराई हई रोवियोंतेषेटभरते 
देख एक वार मेरी भावृकता उमड़ी ओर मुहे ग्लानि हुई । मैने 
कहा, ५ सव वड़े आरामसे तरह्‌-तर्ट्‌ का भोजन करते है “ 
ओर क प्रायः नित्य हो इसी प्रकार वासी सुखी रीटिर्यां ओर 
अचार से पेट भरना पडता है 1 तो आजाद वोचे : “अवे वेव्गफ 
हा है, तीन धर से तीन तरह की रोटिर्यां जआतीदहै। किसी के 
यहां से आम का भचार, किसी के यहाँ से नींवूका। तेरेधरसे 
करेले काअचार तो मुकषे वहतत अच्छा लगता है । कभी-कभी शाक- 
भाजी भौ तरह-तरह की भिल जाती है । इतना विविध प्रकारका 
श्वाना खाता हँ! जौर क्या चाहिए ? देता नहीं कसा भसासुर 
होरहाहं भौरत्रू बही टुट्टूं ।" मनि कहा : “मारटर साह्वके 
यहाँ तो आप खुलकर सवे के साथ भोजन कर सकते है। वहीं 
नियमित प्रबन्ध वयो न ल्या जाए ?“ तो बोले, “अव त्रु इस 
खिट-पिट मेँ न पड़, मभौ तु नही समञ्चता । किसी के यहां रोक 
खाना खाना अच्छा नहीं । अभो वहां मूसे बड़े मादरप्रम से खानां “ 
भिल नाता है! तुम लोगों से तो वहा थोडा वहत प्रदा भी होता 


74 ( यणकोधराहूर 


है, मुस नहीं होता । मगर रोज खाना खाने लगने धर वह 
वातत नहीं रह्‌ जायगी । अभी त्रु यह्‌ सव नहीं समनगा । तू इस 
विट-पिट में न पड़, मै वड़े मज्ञेसे खानाखा तेता हुं ओीर मस्त 
रहता हं 1” 
एक दिन को याद नहीं भूलती । आजाद, सदाशिव, वैशम्पायन 
भीर म अपने कमरे में वैठे एक ही थाली में रोया खा रहेये। 
इतने में मेरा छोटा भार्ई, जिसकी मायु उस समय लगभग 9-10 
ययं की थी, सहसा वहां आ ग्या ओर इस धोर अधर्मे फ दुदय' 
को देखकर अवाक्‌ रह गया । आच्ादने कोर विना चवाए ही 
जवरन गले के नोचे गुटक कर कहा--“लो नहीं मानते ? अभी 
बूलवाता हूं माँ को ! राधे ! ज॒रा देख इन भंगियों करो ! म्लेच्छ 
कही के ! एक ही थाली में खाने बैठे हैँ । जव से समज्ञा रहाट 
मानते ही नही । जल्दी जा, बुलातो लार्मांको।” मतलव यह्‌ 
हैकियह्‌सिद्धहो गया कि आजाद इस म्लेच्छपन मे शरीक नहीं 
ये, दुष्टहुम ही तीनों थे। भाई को ओरर्मांको भी यही प्रतीति 
होनेमे कोई वाधा नही हुई ओर अन्त तक माँको यह दुद्‌ 
विश्वस रहा कि 'ह्रिशंकर' धर्म-कमं का पूरा पक्का ब्रह्मण 
बेटा है ! वाद में जव हम लोग पकड़ गए ओर खुफिया पुलिसने 
मेरे धर की देहरी धिस डाली तव मां कौ वड़ा आदचयं द्मा । 
ओर जव उन्हे मालूम हुमा करं हरिशंकर हीहम लोगों का गुरु 
था, तो उनके विस्मय का स्किाना न रहा । नौ साल वादमेरे जेल 
ते टूट आने पर जव मां स्नेह-विह्वल होकर हरिरंकरके पराक्रमो 
को मुद्से सुनती, तो ओ पोते हए कहती - “हि भगवान्‌ { जे 
जे गुन हते वामे 1” 
उस समय भेरी उन्न केवल 16-17 वषं की ओर आजाद 
“ की 20-21 वर्प की ही थी । अपने मां-वाप की नजयौमेमेरा 
सदा एकं भोला अनुभवहीन छोकरा होना स्वाभाविकहीथा 
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परन्तु आजाद ने एक प्रीदवुद्धि अनुभवी व्यक्ति कौ प्रतिष्ठा प्राप्त 
करलौथो। चूँकि भजादमेरी माँके भी बड़े वेटे वन गएये, 
इसलिए अने रात भर घर से वाहर रहने ओर दल के किसी काये 
वश क्ञांसी से बाहर जानेके चिर मृजे मा-बापकीअल्ञाकी 
अपिक्षा हरिशंकर की अनुमति लेना पर्याप्त होता था । अव किसी 
कामके लिएमेरा यह कह देनाकि मैने हरिशंकर से पृछलिया 
था, काफ़ी होता था । जव हूरिशंकर माँ से उसकी तारईद करदेते 
थे,तोर्मांको पूणं विर्वासहो जातायाकि्म किसीतरहकी 
शरारत से नहीं, पठने-लिखने या किसी भलेकामकेत्तिएही 
घर से वाहर रहता हूं । यह्‌ अधिकार भी आजादने वड़ी कुशलता 
से भेरी भलार्ईके लिए मेरीमांसे भौ अधिक चिन्ता रखने का 
विश्वान पैदा करक प्राप्त किया धा। 
जव रात भर्म आजादके साथधर से गायब रहता, तो 
सवेरे आजाद मुञ्चसे कहते किं ठहर जा, पहले मुभे घर जाने दे। 
वे मेरे पहले ही धर पहुंचते भौर मां से पृते किरम कदां मां 
भेरे ऊपर शापोकी वर्षां करती ओर उन्द बतातीकिर्म रात 
भरघरसेगायव रहा हुं गौर अव तक घर नहीं आया हूं । आजाद 
उस समय घोर चिन्ता का अभिनय करते भौर कहते--“रात- 
रात्तभर धर से गायब रहना तो बहुत बुरा है। मा, भापञउसे 
अच्छी तरह से डँटती क्यों नही ?मगर मां, कुर परीक्षा-वरीक्षा 
कीत्तयारी कौ वात होमो 1 जरूर किसी सहपादीके घर रात को 
पदृतै-पठ़ते वहीं खा-पीकर सो गया होगा । अधिक रात हौ जाने 
के कारण उसके साथी केमां-बाप ने अकेला न आमै दिया 
होगा होन हो सीपरी वाजारमें हरदास के धर गयाहोगा। 
देखिए मँ भभ पता लगा कर लाता हूं 1” आजाद साइकिल 
उठाकर चल देते, फिर मुद्षे दु" कर पर ले जाते जौर्माँके 
सुपुदे करते हुए कहते--“देखा'मा, कहा थाम रयैने ! जनाव 
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हरदास के यहाँ तच्त पर पड़ेसो रहैये ।र्म न पहुंचता तो, न जानै 
कते तक येतो मतेमे पड़े सोते रहते ओौर आपं यहां सुपुष्रकी 
चिन्ता में दुबली होती रहती । अरे भगवान्‌ ! तुमह अपनी मां पर 
जराशी दया नहीं अतौ ? तुम पढते जानेको घरकहतो 
जाति 1 भला कोई रोक्ता है ? खूव पडो, कोई मना करता दै ? 
फिर यह्‌ कहाँ को वद्धिमानी ह कि रात भर प्म मौर सवेरे जब 
पद्मे फा असली समय होता है, तव सो जाओ ? वडे मूर्ख हो ! 
धरपर कहकर जाया करो । अरे, मुक्षसे ही कह दिया होता, तो 
घर कह जाता) माँ चिन्तातोने करती) जपतो वहाँ पृहियां 
डटकेसोरहै,इधरमांनेरातकोखानाहीनहींखाया।हीन 
दुष्ट ?” मतलव यह्‌ क्रिमाँमुञ्ेजराभी डाटन पाती, सौ पु 
डंट-फटकार आवद्यक होती, हरिशंकर ही मदत सुना देते । एसा 
नाटके प्रायः होता रहता । पहले तो मृञ्ञे लगता थाकिर्मे हस 
पड़शा, परन्तु धीरे-धीरे मँ भी एक कुशल अभिनेता वन गया। 
वादि में जबे कालिज में नाटक म अच्छा अभिनय करने पर मुज 
प्रथम पुरस्कार भिला, तो मैने उसे आज्रादकेदही चरणो पर यह्‌ 
कहकर रख दिया फि अभिनयको कलाम भो अपहीमेरे 
गुरुदै। 
< ५ वार भाद्र सदाशिव.के धर में उपरर अटारी में भाजाद 
हम लोगों को एक नई पिस्तौल ओर उसको चलाने, भरने 
आदि की बातें वता रहै ये। सदाशिव का एक डेद्-दो साल 
काभानजा भौ वहींपरया!योंतो भौर सव तरफ़के किवाद्‌ 
चन्द करके संकल लगा दी गई थी ताकि सहा घर काको 
व्यक्ति चह चला न याए, प्ररन्तु यह समक्षकर किं सह्‌ वर्ज्वा 
अभी क्या समज्ञे, उसके सामने ही पिस्तौल निकाल लिया गया 
ओर उश्क्ी सव क्रियाएं आजाद ने हम लोगो को समक्षायी । 

चच्वा सव देखता रहा 1 इत्तिक्टाक रेता दभा क्रि उस वच्य छ 
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पिता, यान भाई सदाशिव के वहनो$ ने वहां आना चाहा भौर 
उफ ति कुण्डी खोलने के पहते यों हो एक तविय के नीचे 
पिस्तौल छिपा लिया गया । मगर जैसे ही सदाशिवं के वहन 
कमरेमे धूमे तो वह्‌ वच्या किलक के तुरन्त बोला, “काका 
दमक !" अव हम लोग सत्र सन्न होकर रह्‌ गणु कि यह्‌ वच्वा 
पा गरजे ढाने वाला दै । हम लोग तो एक-दूसरे का ६८ देखने 
षेधे परन्तु आज्ञाद तुरन्त उस वच्चे से वेल के लटन मे भिड 
गष, "हौ चलामो बन्ुक, चलाओ 1" मौर जाप भपने वाये दाथ 
शीभद्यी को बनटूक की नली का याकार वना कर ओर उक 
पचे भगे दाये हाय की तर्जनी से आंटा देकर मध्यमा ओर 
गूढे चटकौ बजाकर मह्‌ से वडी जोर से वोत, “खडः 1" 
किर जिस तजय के नीचे पिस्तौल छिपा सौ गई थौ ' उस पर 
अजाद स्वयं वैठ गए ओर वच्चे को गोद में उठा लिथा, उसका 
मह तनियेसे द्रूसरो दिशा भे करके वोत, "तुम भी वना 
वनः ।" भोर यापने उसकौ मुद्ढी से भो उती प्रकार वनदूक 
गवा कर्‌ चुटको वजवाई ओर करट वार वड़े जोरसे वो, 
5३ पूडः ।" वन्या चेल मे लग गया 1 नहं तौ तश्र के 
नौषेबन्दूक होन का इशारा बह कर हो रहा था ओर यदि कहीं 
परामिव के वहनोई उस दिन उम्र पिस्तील को देव सेते तो 
र वाया उपद्रवन हो जाता 1 भौर कुछ न होता तो इतना 
सग ही होता फिर सदाशिव पर अनेक पावन्दर्या 
५ ॥ हेम सव्र कान्तिकारियों मे शामिल दै इसका पत्ता 
भ बालोषो त अर किर वे मुषसे, पिदवनाथ 
ज से उन्ह मिलने तकः न देना चादृते, उनके घर के 
य ५ सैक्मह्म सोगोंके लिए सदाके लि्‌ बन्द 
आगाद कौ र एन मौकेषर मूद्से काम्‌ ने वेना | तौ 
यू धो । उन्होने वच्चे को हाथ की मुट्ठी से वनी 
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वन्दरक के खेल म उलज्ञाए रक्वा 1 हम लोगों कौ माड़ी तौ तेज 
चलमे थी मगर आजाद निरे वचपन से उस वच्चे के साथ 
खेल में उलन गए । उस वच्चे के पिताजी को आजाद ने सन्देह 
भी नहीं होने दिया कि वच्चा वास्तवं मे एक भसली पिस्तौल 
अभी देख चुका है ओर वह उसी के तकिये के नीचे हीने का 
इशणाय करेरहा थाभीर महसे भी कह रहाथा. “काका 
दम्बूक !** अस्तु उस्र वच्चे कै पिता जी वच्चे कौ याना चिलने 
फ लिए लिवा ले गएु। तव आजाद वोले, “देखा, वच्चे कितना 
गंड्वड़ कर डालते ह । वच्चे तौ वच्ये कभी किसी कुत्ते-वित्ली 
के सामने भी गुप्तकायं नहीं करना चाहिए" तुम लोग वस सव 
मुहं वाये क्या रह गए थे ? शवले एेसी वर्यौ वना लेते हौ मानो 
कोई वडा गुनाह करते हए पकड़ लिये गए ह ? चाहिए था उस 
वच्चे को वन्दुक कौ वातो भें वहूलते, गोद में उठा के वाहरले 
जति" 1” इसके वाद से फिर कभी भाद ने बच्चों केयारेमे 
भ्रूल नही को, उनसे वे वहुत सावधान रहने लभे । एक वार जव 
फिर ग्वायियर में मेरे सम्पकं से वच्चोंके कारण गडवड़ हुई 
ओर उसे आज।दने ही सम्हाला तवतो फिर आज्ादमेरे उपर 
वहत विगड़ । लदकर (ग्वालियर) भँ जनकर्गज मृहत्ले में हम 
लोगों को एक वम्‌ फैक्टरी थी । वहाँ हम लोगों की पार्टी के एक 
सदस्य श्री गजानन संदाशिव पौतदार जो विवटोरिया कालेजमें 
बीएस-सी ० (फाइनल) के विद्यार्थी थे, रहा करते ये । आंसी 

से फरार की हालतमेंरम, भ्नाई सदाशिव, आजाद ओर कलाश- 
पति, जो वाद में दिल्लो षड्यन्त्र केस मे अघ्रूवर हभ, बही रह 

रदेये ओरवम्‌ का मस्रालातैयार कररैये। पड़ोसमेदो 

यच्च रहते ये; उसकी तोतलो आवाज वड़ी अच्छी लगती; ओर 

वे वड़े मज में गातेये। मु्ेये वड्‌ अच्छे लगते ये, अतएव वे 

कभी-कभी हम लोगो के घरमे जा जति ये; मै उन् कुछ खनि 
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को मीठा अक्सर दे दिया करताथा। मेरातकंथा करि वच्चो 
के अति-जाते रहने से लोगों को किसी प्रकार कासन्देहुन 
होगा । आजाद के वहां भा जाने के पहले ही वच्चे वहां भते- 
जाते रहते थे । एक रोज हम सव अन्दर से कुण्डी चढाए भीतर 
यथम का तमाम सामान फलाए वठे थे भौर बदन पर केवल एक 
लँगोदी मात्र लगाए सब कपडे (आगलग जाने की सावधानी 
भरतते हुए) उतार कर काम कर रहै ये, शायद "कल्मीनेट आफ 
भर्करी' कना रहे ये । मकान किराए का था! मकान-मालिक 
या उसके किसी रिदतेदार केही वे वच्चे ये) मकान-मासिक 
या उनके वे रिषतेदार मकान में सहसा चले आए! कुण्डी तो 
लगी थी । सके पूवं ही कि हुम लोग सब सामान जल्वी-मल्दी 
हटाकर ढंग से घोती-कुरता पहन लेते, उन बच्चों ने अपनै पतल 
हाथकरिवां मे डाल के भीतर को कुण्डी खील ली ओर निकषते 
हुए चले आए । यम वनाने का सामान तो हम लोग इधर-उधर 
कुछ आड मे कर पाये मगर ये विल्कुल लंगोटी लगाए नग-धढग । 
इसके पहने ही कि वच्ये मीर उनके पीछे उनके पिताजी दर- 
दराते आगे बढ़े चले आते माच्चाद ने तहूमत बाँधते-वांधते एक 
मटक का पानी दस तरह से चौक मं फला दिया किवे बच्चे 
ओर उनके,पिताजी वरह पर ठिठक कर खड़े रह्‌ गए । आजाद 
ओते, “आद्रए ! चरा उदहरिए ! कख विच्धृ-इच्छ निकले इसलिए 
ह्म लोग सफर कर रहे है । भ जाइए“ निकल भादए अच्छा 
ठहरिए्‌ ।” माच्राद ने उनको उलज्ञा लिया, इधर तव तक हम 
लोग सामान ठक कर धोतौी लपेट चुके ये! उन महाशयको 
किसी प्रकारका सन्देहन दहो पाया। जवे महाण्य भकरान 
देख-दाख कर चते गये तव आजाद मूच पर बिग तूनेही 
न यर्ज्योको लपका रघा दै, ये हाय डान कर कुण्डी खोल 
कर धसे चते आए ! ठू जरूर कुछ गढ्वड़ करा डातेगा । अभी 
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बैठे पिकरिकं बना रहै होते गौर उसमे से धुं उठ रहा होता 
तो ? कितनी बार का कि वच्चो से सावधान रहा कर, मगर 
ध्यान हौ नही रखता *“1 जो दूसरे के अनुभव से स्वयं समन्ते 
वहं बुद्धिमान, जो अपने भनुभव से ही समक्षे वह मर्व, जो अपने 
अनुभवसि भीन समक्षे उसे क्या कहा जाए ? क्या कहं तुक्च 
से?” अस्तु, मँ उठा ओर मैने भीतर की कुण्डी ठोक-पीट कर 
कडो करदी। आजाद से कहने का साहस तो मेरा नहुभा 
परन्तु मनम मेरेयहीआरहाथाक्ि दोप वच्वौकायामेरा 
नीह, दोपदैइस ढोली कुण्डीका, जौअव कोहो गर्ई। 
परन्तु फिर मच्चों का वहां कभी-कभी आ जना वन्द-साही 
करने। पड़ा । 
मेरे लिखने से कही रेखा तो नहीं लय रहा है कि आजाद 
कृ अक्राल वृद्धे जते व्यक्ति थे ओर उनमें उस वचपनका 
अभाव्य जो स्वभाव को एक्‌ विक्षेप प्रकार की प्रियता प्रदान 
करताहै, जो श्रद्धा से अधिक प्रेम ओर मात्मीयता उत्पन्न 
करना है? आजाद स्वभावसे ही परतेजासहिष्णु थे । करिसीको 
कोह वला क्यं करते देखं अति, तो स्वयं भी वैसाही काम 
करके देखते; भौर जव इन्हे विद्वासहो जताकिवेभी वैसा 
काम कर सकते है, तभी उनको चन पड़ता ! उनके साथ साइकिल 
पर्‌ चदृकर जाना एक मु्षीवत मोल लमा । यदिमूलसेभो 
आपने अपनी साइकिल उनसे आगे निकाल ची, तौ वस आपकी 
शामतञा गई वे इसे अपने लिए साइकिल रेके चैतेञ्जसे 
[कसरी भी प्रकार कम नही समञ्चते भौर फिर आपको उनके पीछे 
साद्किल भगरति-भगाति यक कर चूर हौ जाना पड़ता । हम लोगों 
के सायं भी, जो उनको सव तरह से भपना गुरु मानते ये, ओर 
उनके शक्ति कै कायल ये, उनकी यह ^रेस' चलत्ती रहती थी । 
वड़ा आनन्द आता था, उनको देसी अनियमित अघौपित रेसमें 
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कसी के कितया छावनो के किसी अंग्रेज ्िपाही को परास्त 
करने मे] फिरवे वड़ी आत्मतुष्टि मे पनी रेस की वात हम 
लोगो को, आकर सुनति, “रह गया सुसरा फिर हिपरहुपरः 
0 

शाद ने दल कासगठन करनेके लिर्‌ मुके ग्बालिषर 
भेनाया। मै वहाँ विक्टोरिया कालेजमे बौ° ए० का विद्यार्थी 
होकर इिग्रौ होस्टल में रहता था जो उस समथ (सन्‌ 1928 
भे) कालेज के पास ही षूलो जगह मे था! कुछ 10.12 कमरे 
दीतोथे। 

होर्टल के वि्याधियों का एर यधारण-सा विनोद यह भी 

था करिजव कोई नवागन्तुक विद्याथ। या क्रिसी का अतिपि वहाँ 
आता थात्तोरउप्े वे ^भूत' से उयाया करते ये। इण्टरके 
त्रिद्यार्थी दूर अलग होस्टल में र्हा करत थे । उन्हं “मूत प्रोग्राम" 
फ खबर दे दरौ जाती थी रवे रातके लगभग 10-11 वजे 
“भूत' वन कर लोगों को डराने का वहुत-सा सामान निए डिग्री 
होस्टल के पास पहुंच जते थे ओर तरह-तरह के भयौत्पादक 
दृश्य उपस्थित करते ये । पेड़ पर से अगारे वरना, दूर पर 
लम्बे-लम्बे भूतो का नाच, तरह-तरह कौ चौचख-चीत्कारे आदि । 
“मूत भरोग्राष' के लिए हम डिग्री होस्टल के छात्र पहलेसेही 
भूमिका तैयार कर रखते थे । भतिधियो ओर नवागत छात्र से 
वडे भके प्रदशेन के साथ यदं केह रक्वा जाता थाक हम 
लोगों के होस्टन मे सन सुविधणएं है, बड़ा सुन्दर स्थान है, खुली 
हवा है, अच्छा वातावरण, वस्र एक ही बड़ी खराव वातहै 
कि यहां कभो-कभी भूत दिखा दे जते है ! ययपि भूतोंसेअभी 
तक हस्टल के किसी भी छात्र को कोई नुकसान, को बाधा 
नहीं पहुंची, मगर इससे क्या हुमा ? डर तो लगताही है। एक 
वार एक साहब जो चरा अधिक सीसमारखं वनते ये, उधर 
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को चले गए तो उन्हे फिर इतने जोरों का बुद्वार चद़ाकि मरते- 
मरते वचे ! वस तव से यद्यपि भूत यहां भए कदर वार मगर 
उन्होने कभी किसी को छेड़ा नही । मगर है यह्‌ जगह मुतहा, 
ये सव वाते हेम होस्टलके छत्र सपे कभी अपने “सूत प्रोम्राम' 
के शिकारसे या उसके सुनते हुए आपस में हौ सरसरी तौर पर 
कर जातेये । कोरईयों ही भूतं के प्रति उपेक्षा का भाव रखता, 
कोई चिन्ता प्रकट करता, कोई यों ही हग कु, हमे क्या ?/ 
की लापरवाहो का भाव्र रखता इस प्रकार हमारे शरत भरोग्राम 
कै शिकार के मनमेंभय की भूमिका डालदी जाती) रतिको 
यथासमय "भूत प्रोग्राम" शुरू होता भौर हम लोग महान भय 
का प्रदान करते भौर मतिथियों भौर नवागन्तुकों के भयभीत 


होने का आनन्द लेते । कि 
आजाद मृक्ञ से मिलने होस्टलमें आएतौयारलोगौंको 


इनको भी भूत प्रोग्राम का शिकार वनाने को सल्ली । अबर्बे वड़े 
संकटमें पड़ गया।र्मेन तो अपने साथी छाघोंसे ही कह सकता 
थाकि दूनके लिए भूत भोग्राम' एसी कोई चीज नहीं होनी 
चाहिए, भौर न अक्वादसेही कहु सक्ता था फियेलोग शस 
प्रकार “भूत प्रग्राम' करते है; क्योक्रि यदि “भूत प्रोग्राम" विफल 
हो जाएतो साथी छात्र भञ्लसे विगते कि तुमने शारी" की, 
तुमने पहले से ही अतिथि को वता दिया मोर फिर साथीखत्र 
भेरी बुरी गत बनाते । इधर यहभीडरलग रहाथाक्िकहीं 
माजाद को कुछ डर-सा वास्तव मे लगा मौर कहीं ये पिस्तौल 
चसा वैडे, जौ सदा नकौ जेव में तैयार रहता ही धा, तो एक- 
आध छाय वास्तव में "मूत" हो जायगा मीर फिर वड विपत्ति 
होमी । फिर भी यहं कूठ नहींहैकि मृन्तेभौ कुर बुत्ुहलथा 
कि देये हरप्रकार के संकट का सामना हौसले सेकणे वाला 
यु वीर भूतो" से कंसे निपटता है । अतएव ईने बाजादसे 
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कहा, पण्डित जी, इधर एक वड़े खराव वात है, शाप छरा 
सावधान रदिएगा, एेसी-वैसी चीज ऊपर न रखियेया। ये 
होस्टल के लोग वडे शरीरै । अक्सर मजाक्मे लोगोंकी जेव 
भ हाय डाल वैठते ह । आप पिस्तौल बाहर जेव में न रखिए । 
यहाँ वैसे कोई भय कौवातहै भी नही। मै समता हंकि 
पिस्तौल वक्स मे वन्द करके ही रख दीजिए तो अच्छा रहेगा । 
आपकी जेवमें कहीं किंसीनेयो ही ट्टोल लियायाहाथही 
डाव दिया तो मामला गडवड्‌ हौ जाएगा ।" आजाद बहुत 
विगडे, "यह्‌ सब क्या वदतमीजीहै ? ओररेसेमे कुछहौ जाए 
तोर्भैयोंही निहत्या विना कुछ किए पकड़ लिया जाङे ! त छोड 
यहं होस्टल, कहीं अलग मकान लेकर रह ।” मने कठा, “अव 
अलग मकान जव लिया जायगा तव लिया जायगा, माज तो 
परिस्थिति के अनुसार काम करना ही पड़ेगा 1“ लाचार आक्गाद 
ने पिस्तौल मुङ्षेदे दी भौररमने उत्ते वकस में बन्द करके चावी 
आज्ञादके सुपुर्दं कर दी। 
यथासमय "भूत प्रोग्राम" शुरू हुम 1 पेड़ पर से अंगारे 
बरसना शुरू हुए 1 कालिज के दुमंजिते पर एक अस्थिकंकाल-सा 
फु धीमी रोशनी मेँ चलता हुभा नजर आया, कभी दिखता 
कभो ओक्षल हौ जाता । रसाय॒नशाला की पानी कीटंकी पर 
एक तेज प्रकाश रह्‌-रह्‌ कर होने लगा 1 गैस प्लाण्ट के पसिभी 
ज्वालाः सहसा जलीं मौर शान्त हो सर्द ओर फिर जलने लगीं 
ओर हम लोगों ने भयभोत होने का प्रदर्शन किया । 
गरमी के दिनये । सब लोग बाहर खुले में चारपाई डाले 
पड़ सो रहे ये 1 आजाद वहीं पड़ ये । पहले तो वे चुपघाप पड 
रे । जव एक साहुव डर कर उनकी चारपाई पर दही गिरपह् 
ओर कापने लगे भौर उनको धिग्यी वध गई, तव तो आजादं 
को उठना ही पडा। उन्होने इधर-उधर देखा । मुन्षसे भीरं 
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कासी के दो-एक जाने हृए साथियों सेजो वहां ये उन्होने 
पूता की, "यह्‌ सव व्याह?" हम लोग वड मूत्तीवतमें 
पड़ गए्‌। आजाद कौ वया उत्तर दे! यदिहूम भोग भयभीत 
होकर दिखायें ता भाजराद हमको वुजदिन समके भौरफिरदट्म 
लोग उनकी नजरों मे गिर जाये । मने अपने आपको भयभीत 
तो नही, उत्तेजित अवश्य दिखाया भीर उनके सवालो-- 
देश्ता कब होता है, वयो होता है, पडोसमें कुछ वदमाण मदं या 
भरते रहती हैँ क्या, आदि- के टालमटोन जवार देता रहा 1 
आजाद वो, "अके चल, क्या पिन पिनपिन पिन करतादै, 
 जषटर कुछ वदमागी है । इसकी खवरतुम लोग अधिक्षारियों 
को क्थो नही करते, यह भूत-वूत कुछ नही, किसी कौ शरारत 
{वदमाशी) है ।"' वे उठ वै । उन्होने सिरहाने से अपना कोट 
उठाकर पहना ओरकोट की जेव मे उन्दने पत्थरभरलिए्‌ 
जोर मुने वो, “चन देखूं सालो को कौन है 1” मेने समनज्ञा-- 
लोअवकिपी भूत कास्िर कूटताहैया करंसीका हाथ-पैर 
टूटना दहै । मैने कहा, “रहने दोजिए्‌, होगा कुछ, अपने को क्था 
डदै! लोगव्रताते हैँ रेषा तो यहाँ होता ही रहता है 1” आजाद 
विगडक़र वौले, “अवे चल, क्या खाक होता रहता दै? देख 
बेचारे ओर लड़के क्रितने डर रहे दै, इन मृतों की असलियत 
खूतरहो जानो चाहिए। क्यो क्या वुम्हारे भोषुटने काप रहै 
है? भवे चल अब अगर आजाद की नजो मे बुजदिलन 
यननाहौ तो स्िवाय उनके साथ चलनेकेओरमैकरहीक्या 
स॒क्रताथाट?द्रुर एक वेड से भंगारे रह्-रह॒ कर वरस रहै थे) 
आजाद बीच फील्ड मे खड़े उसकी भोर देखते रहै । जसे ही 
अगारे फिर वरखने शुरू हुए उन्होने लगातार दो-तीन पत्थर उष 
वेड पर सन्ना दिए ! अंगारे वरसाने का रासायनिक द्रन्य पदाथ 
एक साथनीचे मागिरा। कुर के उपर ठंकीके प्रानो भूत- 
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भडाका ह्ुभा तो उधर के भृत के (स नै "एक 
पत्थर सन्नाता हुआ निकल गया गौर्‌ फिर भु 
करलेटजनेमेही खैर सम्ली। जो सनन शचक्लातिपिे{ 
चार पत्थर सिर पर से, अलग-वगल से निकेर्वगएशन्तो-समर्षं 
लिया भूतौ ने, किंसी विकट से सामना पड़ गया है । कालेज के 
दुमेिले में जौ भूत-भडाका, हभ भौर नर-कंकाल चलता नजर 
आयातो दो-चार पत्थर उधर भी सन्नाते चने गए] फिर तो ककाल, 
जो पहले वौ गजमन्थर गति से ठाठ से चल रहा था, भागता 
मजर आया । गर्ज यहु है कि पांच-दस मिनटमेंदही सवभूत 
भाग गए । पेपर का भूत कूद कर भागा। बेचारेटंकी पर 
चदे भूतकीवुरी हालतयी। वहु करीव 30-35 फट ऊपर 
दँगाथा भौर उसे लोहे की संकरी सीदी परसे उतरकर भागना 
था। वह्‌ वहं दुका रहा । होष्टल के छात्र कहते ही रदे, “अरे 
क्या गवं कर रहे, उथर मत जाइए, उधर मत जाद्रए, बड़ा 
खतरा है ।” मगर आजादने मारे पत्थरों कौवर्पाकेभृतोंको 
भगाकरही छोड़ा । हम लोगो के पास अव इसके सिवाय कोई 
ओरचारानयाक्रि तुरन्त सव रहस्य प्रकट कर दे, नही तो एक- 
दो भागते हुए भूतों कौ खोपड़ी कौ षर नदीं है । हम सव खिल- 
चिला कर हंस पड़े ओर आजाद को हमने पकड़ लिया : अरे 
जाने भी दीजिए; मारिए मत 1 अपनेही लीग ह ।'' आजादभी 
हसने लगे ओर रक गए । फिर तो सभी भूतहोष्टनमेहीभ 
गए ओर भूत विजेता आजादसे मिल कर वहत खण हए । हम 
लोगों ने टंकी वाले भूत को "भौ जाकर उतारा, बुरी हालत थौ 
वेचारेकी। 
कंठने की आवद्यकता नहीं है कि हमारेये होस्टल के साथी 
-लोग, हम दोनतीन कौ छोड कर जो कऋन्तिकारो पाटी क सदस्य 
हो चुके ये, आजाद का सही परिचय तो जानते हीन ये \ वे उन 
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भरे एक भिय कौसीके ह्र्िंकर केही नाम से जानते! 
परन्तु इस भूत विजय फे वाद होस्टल मं हरिशंकर! का च्छा 
सम्मान हो गया! आज्रादने भी दस शूतप्रोभ्राम'की बडी 
तारीफ की, “भाई वाह ! क्या खूब, वहुत अच्छा करते हो, 
इस प्रकार भूत-वृत के एक धर्तिग होने की वात वड़ी अच्छी तरह 
लोगों को समद्ला देते ही, तकं ओर दलीलों से समद्याने से कु 
नहीं होता । भूत का भय किसी के मन से निक्यल देने का तुम्हारा 
यह तरीक्रा बहुत ही अच्छा है । बात यह है कि भ्रूत कौ गसति- 
यतके रेसे दौ-चार क्रिस्से व पहले अपनी भख से देव शुका ह 
इसीलिए म नही उरा” इन सव वातो से आच्रादने (मेरे) 
दयेस्टल-सीयिर्यो से मच्छा वरावदी का भार्ई्वारा स्यापित कर 
लिया । उनके हृदय मेँ शर्या या द्वंय की भावना नहीं जमने वी 
जो पराजित या अशवत फ हृदय मे विजेता या सशक्त के प्रति 
स्वभावतः ही जम जाती है मगर जाजादके अदेशानुसार मुन्ल 
फिर होस्ट्ल छोड कर पासमे ही एक मकान किरयाए परलेकर 
रहना पड़ा । ५ 
संकट कै सभी कामों मे आजाद सदा अभे रहते थे । दल कै 
नेताके रूपमे हम सभी लोग उनको सुरक्षित रखना चाहते थे। 
बे काकोरी-काण्ड के फरार अभियुक्त थे, दल के नेता ये, उनकी 
पकडे के लिए सरकारने हजारों रुपयों के इनाम घोषित कर 
सक्छेये।वे पार्टी के नेता ही नही, पार्टी कौ प्रतिष्ठाभी 
ये, अतएव यह भौ स्वाभाविक था कि मामूली छोटे-मोरे उतरे 
के कामों मे उनका शरीक हना ठीक नहीं समज्ञा जाता था। 
मगर आजाद को मलम सुरक्षित वैठे रहने मे चैन ही नहीं पड़ता 
था। यह्‌ वातत तोथीही कि वे समज्ञते येकि र्थे नेता समल्ला 
जाता हें मतेएव क्रिस ओर सदस्य की जान खतरे मँ डलनेसे 
पहिले मुद्ध स्वयं खतरे मे पड़ना चाहिए, परन्तु वे जो हर छोटे 
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बड़े खतरे में अपने को स्वय उलि देते थे। दस्तक फारण सम्भवतः 
यह्‌ ही अधिक था कि उन खतरेमे ठंडे दिलिमे काम कर सकने 
के विषय में अपने उपर ओर किसी के भी उपरसे अधिक 
विश्वास या । यदि वे स्वयं करिसीकाम मेन जायें ओर मेरे 
जते किसी नौसिषिये को ही भेजाजाय तो उन्दँ एषा ही 
लगता रहरा था कि मरे लड़के है, कीं कुछ उल्टा-सीधान कर 
उलें। 
दलके पासरपसेकोतंगोतोसदा दी रहतीधी ।एकबोर 
हालत बहुत खराव हो गई । यद्यपि काकौरी-काण्ड के वादे 
के लिए उकैती करने को नीति आजाद को वित्कुल पसषन्दन थी 
परन्तु परिस्थितियों से मजबूर हौ कर उन्हँं कानपुर के साथियों 
का एकर मन्दिर मेँ कती करने का प्रस्ताव मानना दही पड़ा। 
इसके लिए यह तय हुआ कि साथी शिव वर्मा मञ्चे भौर राजगुर 
को अपने साथ ते जार्थे । आजाद ने स्वीकृति तौ दे दी, मगर 
स्वयं बड़ उदास हौ गए ओर वात-वात पर क्ुंस्लनि भौर खीजने 
लगे । मचे जो आजाद को विगते हृए देखा तो शिव वर्मासे 
पृछा, “भाई, मामला क्या है ? आज पण्डित जी वत-चात पर 
विगङ़ उक्ते हु! क्था वातो गई है? शिव वर्मा केन्रीय 
समिति के सदस्य ये, मुले उनसे दे कोई वात पचनी नहीं चाहिए 
थौ । मगर उन्दने कहा, “नात कुछ भी नही है, हम लोग एक्शन 
पर चल रहे दँ, आजाद को हम नही जाने देना चाहते मौरवे 
यद्यपि कहते नहीं है परन्तु उनके मने है यही कि यदि वे एक्शन्‌ 
मेनद्यौतोएक्शनढंगसे हो नही सकता । क्या मुसीवत है! 
हम इन्हूं सुरक्षित रखना चाहते हु । ओौरये हँ कि फनफना उठते 
है --मगर इन्द इस प्रकार कुदते गौर कुशद्ाएे करते छोड जाना 
भीतो अच्छा नहीं है। देखो, पण्डित जीजभोखुशषहो नाते 
वस इनसे साथ भर चलने को कह दू" 
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शिव वर्माभाजाद के पास गये गौर बोले, “पण्डित ज, जो 
लोग एक्शन पर जा रहे है वै सव हं त जोशीचे मगर ह अनुभव 
हीन ही । केवल जोश ही काम ठोकसे नहीं होता। मुनञे लग 
र्हाहैकिञापसाय चले तो अच्छाही रहेगा ।” पण्डित जी को 
ओर क्या चाहिए्‌था? तुरन्त बोले, “यही तो र्भेभी सोच रहा 
है । तुम इस कंलाश कोलिएजा रहे हो, ठीक है, मगर मौक्रेपर 
कया नुक-नुक कर वैठे""मै रहूगा तो ठीकसे काम करेगा" मै तो 
चेलता हं 1" ओर पण्डित जी की सव सं्ललाहट-फुनफुनाहट दुर 
हयो गई । शिव वर्मा मृज्ञे ंख का इशारा करके मुस्करःए । 

इस सम्बन्ध मे इतेना गौर कह दू कि मन्दिर की डकंतीकी 
योजना पूरी नहीं हई । कुछ परिस्थिति ही एसी हो करि ठेन 
मौकेपरही यदि योजनाकोछोडन दिया होता तो मव्य कुछ 
गड्वरड़ हौ जाती । खामवाह्‌ दो-एक खून हो जाते भीर बहुत 
बुरा दौता।! यदि आजाद वहाँ नहते ततो एकतोहम घौ 
सम्भवतः परिस्थिति को इस खूपमे समक्ष भी न पाते भौर फिर 
हेम लोगों को योजना छोड़ देने भँ यह्‌ संकोच तो होता ही 
किलो बड़ी हौस से एवशन करने चते ये ओर लौट चते खाली 
हाथ ! अतएव हम लोग कुछ गड़बड़ केर ही डालते । परन्तु 
आलाद के मोक्रे पर होने मौर उनके ठंडे दिल से परिस्थिति 
को समञ्लतेने ने कृ गड्वड़ नही होने दौ भीर वाप लौट 
आए । हम लोग वड़े उदासये। भृतौ वहत ही उदास था। 
लौटते समय रास्ते में हमने देवा, एक महाशय एक चौरहि पर 
फुछ धुजा-उताया चदा गए हैँ । भाजाद योते, “कंलाश ! देव तो, 
यसमें कुर पैसे, नारियल-वारियल हयोतोख्ठाला, सवा 
सममा भीर मिठारहो ततो क्या कहना ! खाली हाथ लौटना तुचे 
बुरालगरहाहैन ?""मेयुजाकेपास पर्चा । मगर उसमें कु 
भी नरहीथा,न रसे, न मिठाई, न नारियल । म क्षुलला कर 
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उतारे में दो ठोकरे मार कर उसका दीपक लुढृकावृज्ञा करलौट 
आया । आजाद बोले, “व्या लाया ?" मने उसी ुक्षलाहट से 
कहा, “कुछ भी नही, उसमे कु भी नहीं था 1” भाज्ादने 
पूछा, “दीवा काहेकाथा?तेल काया घीका ?” ्मैनेकहा, 
“घी का ।"' आजाद वोत, "देखो, कहा था न मैने ? त्रु वक्त पर 
कुछ न कुछ लुक-लुक कर ही डालता है । अवे { दीपक को वृक्षा 
केरधी पी जाता, तूनेरसेयोहीमिहीमें भिलादिया,दहै न 
मूलं ? भाज सवेरे किसका मृंह देखा था तूने 7" मेँ न्ुरलाया 
हुभा था ही, कह्‌ दिया, “भापका ।** आजाद हम के वोले, “अवे 
भेर मुंह देखा होता तो कुछ करके नं आता? आग्रुना देखा 
होगा आईना" वित्कुल श्रात लेदजो नाम हूमारा-ता दिन 
ताहि न मिले अहारा' हो ।“ भस्तु, हम लोगों को हैसाने की 
चेष्टा करते हए आजाद विना किसी मलाल था उदासी के लौट 
आषए। 
किसी उद्वेग, जौश या मिथ्याडीग के वशीभूतहो कर 
आजाद कभी कोई कामन करते ये । परिस्थितिकेठंडेतकेकी 
ही वे स्वभावतः महत्त्व देते थे । उनसे यदि इस तकं को शब्दो में 
व्यक्त करके समज्ञा देने को कहा जाता तो उसे वे शायद किसी 
दूसरेको न समज्ञा पाते परन्तु परिस्थिति को संघ सक्नेकी 
उनमें अद्मुत शर्तित थी 
शी के मास्टर शद्रनाराथणर्सिह के द्वारा आजाद का परिचय 
बुन्देलखण्ड के कुछ राजाओं भौर ठकूरों सेभीटहो गयाथा। 
इनमे षे कू को आजाद ने अपना सही परिचय भी वता दिया, 
था सी के पास एक राज्य कै एक सरदारके यहांभोवे कुछ 
दिन रहै भौर वदां पर हौ उन्होने हम सी के पार्टी के सदस्यों 
को निशाना लगाना, शिकार करना आदि की शिक्षा का प्रबन्ध 
किया 1 भज्ाद कै यहाँ रहने के सम्बन्ध में एक वात उल्लेखनीय 
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है। इस राज्य के तत्कालीन राजा के विरुढ सरदार साहब भौर 
उनके कुछ अन्य साथी रुष्ट ये ओर उन्हे मां से हटा देना 
चाहते ये । उन्होने अपने अभीष्ट के लिए (सम्भवतः उनका 
व्यक्तिगत स्वायं ही प्रबल था) खाहिर उदेदय बडे आदशंपू्णं 
वना रखे थे । उन्दने आजाद के हारा यह काम करवाना चाहा 
ओर उसके लिए पार्टी को वहुत-सा धन मिल जानेका प्रलोभन 
दिया । भाजाद पह यं ही हहा करते रदे । दल से सहानुश्ूति 
रखने बाले एक सज्जन ने भी भाग्रह्‌ किया कि क्या हज है, राजा 
कोउडा दिया जाय भौर रुपया दल के लिए ले सिया जाए । 
उनका तकं शरा करि जव धन के लिए शुद्ध उकंतियां तककर ली 
जातीर्है गौर उनमें कभीखूनभीहोही नातादहै,सो भी विलत 
निर्दोषो का, तो यदि इस निकम्मे, विलासी, दुराचारी राजा को 
उड़कर धनले लिया जायतो बुराक्याहै। दल के सदस्यौ के 
साध व्यवहार ओर वातचीत मे भाजाद वटे स्पष्टवादी भौर 
कटर सिद्धान्तवादी रहते ये परन्तु बाहर वारो के साथ, विशेषतः 
दल के साथ सहानुभूति रखने वालों के साथ, उनका व्यवहार 
वड़ा ही मोहक ओर क्‌टनोतिपुणे रहा करता था । वे कभी देसी 
कोई वात वशभरनहों ही करतेया कहते ये जिससे दलसे 
सहानुभूतिं रखने वार्लो को बुरा लगे। अतएव इस प्रस्ताव को 
चन्दने उनके सामने भी यों हौ हकर मौर उसकी कुछ कर्टि- 
नादयां जौर कुछ बुराइ्यां भौ वताकर टल दिया । परन्तु हम दल 
कै सदस्यो मे सेक्रिसीने स प्रस्तावके समर्थकों केततकंपर 
विचार करनेको कटा तो आजाद वड़ो दृढता ओर घृणा से वतेः 
"हमारा दल आदर्थेवादी कऋरन्तिकारियो कादलदै, देशभक्त 
कादल है, हव्याय का नही । वसे हौ चाहे नहीं, हम लोग भरूवे 
पकड जाकर फांसी भले चढ़ा दिए जाएं परन्तु देसा घृणित क्यं 
हम सोग नहीं कर सकते". 
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पेसेलोगोंके लिए तो एक-एक कारतूस घर्च क्रियादीजा 
सकता है ।” तो पण्डित जी गम्भीर होकर बोले, "पागल हृएहो, 
गुलाम देश मे गदारो ओर विदवासघाती देशद्रोहिथो कौ क्या 
कभी है? किमे-किसे मारते फिरोगे ? अपने कामसे काम रवो । 
यदि वसी ही परिस्थिति आ जाती तो दो कारतरुस खच किष ही 
जाति, मगर मुज्ञ सज ही होता । वेचारों को वड़ी बुरी हालत दै। 
अभी तक तो उन्होने मृञ्े बड़ी अच्छी तरह्‌ रवा या । अच्छा हज 
वहा से चलते आए । सापि मराभोरलाटीन टूटी । जरूरत पड़ने 
पर मागे कभी उनसे काम लिया जा सकता दह.। उनका मन सदा 
रेशा थोड़े ही वना रहेगा-` ” 
उकरुरों की उ्कुराई तो सवंविदित दै ही । राष्टरकवि मेयिली- 
शरण गुप्त के शब्द में ; ध्काले राह ठकुरोंने ही ठसकका 
मौर माजाद ये कि टाकुरों मं पपके ठाकुर बन जाते थे। एक दिन 
खनियाधानाः के तत्कालीनं नरेश श्रीमान्‌ खलकर्षिहं जू देव के 
यहां आजाद, मास्टर सद्नारायण, भाई सदाशिव भौर मेँ अतिथि 
हए, शिकार आदि के अभ्यास के लिए । राजा साहव ने आजाद 
का भाई जैसा सम्मान क्रिया । आजाद अपने स्वभ्यव के अनुसार 
राजा साहब के भी छोटे भाई वन गण्‌ मरि अन्य भूसाहिवो के 
ईप्यापा् "पण्डित जी' । वसरई ग्रामे राजा साहब कौ कोठो के 
वमौ में एक पेड के नीचे अनौपचारिक दरवार जमा या। 
निशानेवाजी कौ वडिया लच्छेदार वाते हौ रही थीं । आज्राद भी 
इसमे किसीसे पीछेनये। ओरों कोततो मं नहीं जानता, पर 
आजाद जो कुछ कह रहे ये वह॒ सोलह आने सत्य था । किन्तु 
उसका परिणाम आजाद के लिए कुछ अच्छा नहीं था । ठाकूरौ 
को भला यह्‌ कव सहन हो सकता था कि निशानेवाजी की वातों 
भें कोई उनसे वाजी मारले जाए ! उन लोगों ने इशारो-दशारौं 
भे ही आजाद को निशानेवाजौ की परीक्षा लेने की यौजना यना 
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डाललो-रेसी परीक्षा, जिसमे 
स्कुसाद प्क तृप्ति हो । र 
आकार्मे एक आवलेसेभी 
टहुनी मेँ खसा हुभा था । मास्टर साहः 
कई दिनों से इसी भाति लगा हुजा था जौर कई लोगे की निशाने- 
वाजी की उकुराई परीक्षा उसे हो च॒की धी! एक साहव बन्दरुक 
लेकर उस्न पर निशाना साधने वैठ गए । श्रीमान्‌ राजा साह्व 
अपने अनुचरो को इस प्रवृत्ति को ताड़ गए । वे आजाद का असली 
परिचय जानते ये ओर उनका हृदय से आदर करतेये; अन्य लोगों 
की दृष्टि आजाद ष्होगे कोई" हीये) श्रीमान्‌ नही चाहते थे 
किं आल्लाद की निशानेवाजी की परीक्षा हो, उन्हे आजाद के एक 
अच्छे सधे हए निशानेवाज होने मे सन्देह नहीं था । उन्होने धिप 
यदलने कौ चेष्टा की, मगर आजाद तो आज वरहो "पवके ठाकुर" 
वने वैठे धे । उन्होने विषय नहीं वदनने दिया । अस्तु भामा जू, 
आप देखो", "काका जू, आप देखो", ष्दाऊ ज्‌, आप देखो' होते- 
होते "पण्डित जू, आप देखो" होकर बन्टूक आजाद के हाथों तक 
पंचा दी भई] 
मास्टर साहुव परिस्यित्ति को ताड मए । उन्दोने भौ जाजाद 
कौ परीक्षा दोने देना उचित नही सग्ना ओर मुके इशारा किया । 
मै भी परिस्थिति समन्न गया। उरते-रते आगे वदा ।्मखुव 
जानक्नाथा कि आजाद को यह्‌ कभो अच्छा नहीलगेगाकिर्मं 
उनके हाथ से बन्दरूकले लूं । वे अवश्य मुञ्षसे वहत मादा रुष्ट 
गिं! परन्तु आजाद की परोक्षा हो, यह भदी-सौ वात थौ । 
माग्टर साहव ने कहा, “भगवानदापत, हाँ, साधो हाथ, आज 
तुम्हारी परीका है।" राजा साह को भी मामं मिल गया । उन्टोने 
मास्टर साह्य के प्रस्ताव क अनुभोदन किया । परन्तु लोगों को 
तो पण्डित जी कौ परीक्ता लेनी थी, उन्होने बहुत कु एेसे फ्िकरे 
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कसे, जिनतरे पण्डित जौ फो ताव भा जाए मौर वे निशाना लगाम 
बैठ जाए । परन्तु म वच्चाया भीर मेरा हठ करने का मधिकार 
था। मने हठ करिया, “पण्डित जी ! निशाना म लगाया ।“ 
मास्टर साहु भौर राजा साह्व मै समयेन किया । वड़े अनमने 
हौफर याजादको धन्दूक मुप्नेदेही देनी पड़ी । भनि निशाना 
साधा भौर आजाद ने गुरु की हैतियत से गुने हिदायते दी। 
भाजाद की तक्तदीर अच्छी थी ओर मेरौ णायद उससे भी भच्छी। 
मनि द्िणर दवाया ओर धमाका हुमा । सवके साय मनि भी देवा 
किपेड़ पर हवा में हितता हुआ अनार भव नहीं है, ओरजिस 
टहनी मे वह खसा गयाथा बहु वैसी ही हित रही है। राजा 
साह्व ने मेरो प्रसा को । पण्डित जी ने भी मेरी पीठ ठोकी। 
राजा साहु क भनुचर कषल्लाएु ! एक से न रहा गया, तो उसने कह 
हौ डाला, “महाराज, कभी-कभी अन्धे के हाथ भी बटेर सग जाती 
है 1" पणत जी वोत, “द्सकी क्या बात है दान, मरजी 
होतो फिर लगवा लो।“ आज्ञादमे सरल स्वभावसेही यह 
वाक्य कहा या, पर वाल कौ खाल निकालने वाते गालोचकौं 
ओर भाप्यकायों की भांति उन लोगों ने इसके अनेकानेक भं 
निकाले ओौर अपने-आपको अपमानित-सा अनुभवं किया । राजा 
साद्व के एक साले साहे जरा विकट ठाकुर ये । अनादने 
यहूते टाला मगर उनका आजाद से वत-वद़ाव हौ गया । यदि 
मास्टर साहव के दास्य जीर राजा साहब की सपधिकार शान्ति 
प्रियता ने परिस्थिति कोन सम्दाना होता, ती निश्चय ही उत्त 
रोज राजा साहव के साले ओर पण्डितजी में इन्दर युद्ध होकर 
रहता । आल्ाद का वह अधिक ठ्ह्रना निरापद न समञ्ला गया 1 
सवभे हनी-खुभी भौर ठकूरी शिष्टाचार से विदा होकर आजाद 


शी चले माए। 3 
इन गुणग्राही भावुक ठाकुःरो के प्रति न्याय केः सिए यहं इतना 
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अवद्य कह देना चाहिए क्रि जव वाद मं उनको यहं मालूम हभ 
कि इलाहाबाद मे एत्फेड पाकं मे पुलिस टुकड़ी से एकाकी युद्ध 
करके भौर दो-चार अच्छ निशाने मारकर जो क्रान्तिकारी चन्द्र 
शेखर आजाद शहीद हुभा, वह्‌ अन्य कोई नहीं, वही "पण्डित 
जी" हीये, जिनकी परीक्षा उन्होने लेनी चाही थी, तो उनको 
पण्डित जी के प्रति बड़ा आदरपूर्णं ममत्व हौ गया भौर फिर तव 
से उनके साहस, निर्भीकता भौर सृक्षवृज्च की बड प्रेम से सराहना 
करते वे थकते नये । आजाद को अपना “छोटा भाई' ओर हम 
लोगों को अपना स्नेही भित्र बनाने का मूल्य राजा साहव खनिया- 
धाना को चकाना पड़ा । उन्हँ शासनाधिकार से वंचित करके 
खनियाधाना में सरकार द्वारा सुपरिण्टेण्डेण्ट का शासन किया 
गया । राज्याधिकार का वड़ा मोहु होता है, जिसके लिए लोग 
पितृ-हत्या, मातृ-हत्या भौर बन्धु-हत्या तक कर डालते है । परन्तु 
खनियाधाना में सुपरिष्टेष्डेण्ट का शासन हो जानेके वादभी्म 
माजदि का भेजा हुमा कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 
राजा साह्व के पास पहुंबा तो मेरा उन्दने पूर्ववत्‌ ही स्वागत 
किया, मुके उन्होने वह्‌ पत्र जिसके दवारा उन्हे शासनाधिकार से 
वंचित किए जाने की सूचना दी गई थी इस प्रकार दिखाया जे 
कोई परीक्षा मे उत्तीणं विद्यार्थी वड़ो मात्मतुष्टि से मपना प्रमाण- 
पचर दिखाता है, कोई प्रमी मथनी प्रेभिका के पच को अपने थन्तरंग 
मित्र को वताता है। पच्में दसवात का स्पष्ट संकेत था कि राजा 
साहुव पर अनभीष्ट लोगो की मित्रता! होने का संदेहहै गौर 
इसौलिएु ऊर शासनाधिकारसे वंचित किया है । राजा साहब 
खद्रधारो देशभक्त उस समय भौ थे, पर माजाद की मित्रता का 
रस कितना अमूल्य रहा होगा, जिसके लिए राजा खलकिह जू 
देवने अपने शास्ननाधिकार को विना मलाल फे जान-चृन्लकर 
अंशय भे डाल दिया मौर उसे खोकर भो उनक्रे.माये पर सिङ्कुडन 
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नही जाई ! राजा साहव सन्यास ग्रहण कर चुके हँ 1 इसके 
22 वष वाद जव राजा साहब आजाद की वृद्धा मातासेमेरे 
घर पर मिते, तो अपने स्वर्गीय वोर भाई "चन्द्रशेखर भ्राद' 
के लिए उनका वन्धु-शोक उमड़ पड़ ओर माताजी के चरणों पर 
स्षिर रखकर वे जित प्रकार रोष ओौर माताजी को जिस भकार 
सुलाया, उसने देखने वालों के मन को पवित्र सुहद्‌-प्रेम कौ उदात्त 
भावनामें निमज्जितकरदिया। 

जव भगतरसिह॒ अर वदुकेदवर दत्त दिल्ली कौ असम्बलौ मेँ 
वम फैककर (8 अप्रैल, 1929 के दिन) गिरफ्तार हौ गए, उत्न 
समय आजाद हम लोर्गो के सायन्ांसी मेँ ही ये! भगतसिहके 
गिरप॑तार हो जाने के वाद अवार्यो मे छपा कि भगतसिहने 
पुलि से इकवाल कर लिया है भौर दलका हाल वता दिया है। 
अग्रजो का अवार मही पद्कर आजाद को उसका अनुवाद 
हिन्दी भे सुना रहा था । आजाद तुरन्त वौले, “कंलाश, सदाशिव 
वगैरह सवको तुरन्त आगाह कर दे, देव दो-चार दिन जरा इधर- 
उधर रहना चाहिए ।” मने पूछा, “क्यों ?" तो बोले, “अरे भाई 
जव यह खवरछ्पी हतो संभवदै इमे कु हो ?"' मुके वड़ा 
मराला, मैने कहा, “पण्डित जी ! यदि भगतसिंह अप्रूवरवन 
सकता है तौ यह पार्टी-वार्टी का ठकोसला वेकारहै। फिरजो 
होना हो होने दीजिए । मँ जव कही चहं जाता 1“ आजाद बोले; 
“तुतो मूर्खं है, इसमे भगतसिह के ्रति भविर्वास करी वात नही 
है, पार्टी के प्रति अधिक सततकेता मौर सावधानी की वातै, 
मोत्तिकी वातदै, अनुशासनकी वतिहै। मै भी यदिषकड़ा 
जाडं तो जो-जो अड्डे मुन्ञं माल ह वहां से तोगों ओर चीजों 
को हटाना ही ठोक होगा, इसमे लुक-नुक करना ठीक नहीं 
होगा ।* दख पर भी जव यँ कुछ भावुकता मे माकर बोलने लगा 
तो आजाद बोले, “अवे वृद्ध. ¡ किसी दिन अपनी इसी भावुकता 


चन्द्रशेखर भाद / 97 


मे मरजायगाया फिर काला पानीकी किसी कोठरी भें दुनिया 
की बेवफ़ाई की गरजे गुनगुनाता रहेगा ! चल उठ 1" ओर फिर 
तीभ-चार रोज्रहम लोग, आजाद, सदाशिव ओरर्भै, घर पर 
न सोकर इधर-उघर सोति रहे ओर ्ांसी के वाहूर माउजर ओौर 
पिस्तौले लिए इधर-उधर भटकते रहे 1 ज्क्षी की पुलिस को हल- 
चल की खवर अपने स्रोतों भीर सहानुभूति रखने वालो से हे 
मिलती ही रहती थी । 

क दिनों वाद फणीन्द्र घोप भो गिरफ्तार हो गया ओर 
उक्षफे भीअप्रूवर हने कौ खवर अखवार मे छपौ । फणीन्द्र घोष 
भी केन््रौय समिति का सदस्य था ओर मेरी उस पर वड श्रद्धा 
थी । मने हेसते हुए आजाद से कहा, "ये असवार वालि भी खूव 
है, पहले भगतसिंह को प्रवर वना रहै थे ओर अव दादाको 
वना रहे है 1“ (कणीन््र घोप को हम लोग दादा ही कहा करते 
थे) आजाद फिर गम्भीर होकर वोले, "वह कुछ भी हौ फिर 
भी सावधान रहना पड़ेगा ।” हम लोगों ने पूरो-पूरी सावधानी 
वरती । एक रोज कासी में कई जगह तलाशिरयां हई । मास्टर 
शुद्रनारायण को पुलिस के जरिये यह पहले ही मालूम हो गया 
याकि कल सवेरे तलाश्ियां होन वातीह) वात यहथीकरि 
पुलिस को यह्‌ पका विश्वास था कि मास्टर सरनारायण का 
सम्बन्ध क्रान्तिकारियों से है ओौर मास्टर अवद्य आजःद का पता 
जानतेरहँ । बाहरसे बरावर आजादकेकिए खुफिया पुलि वाले 
जञा भत्त-जाति रहते थे । लासो को सुश्रिया पुिस को यह्‌ 
चिन्ता रहती थो फि यदि बाहर वालों ने यहां आकर आज़ाद को 
पकड़ लिया, तो उनकी बड़ी किरक्रिरी हो जायेगी, यदिवेही 
भाजाद को पकड़ सके तो ठीक, नही तो आजाद कम-से-कम 
ससी में तो न पकडे जायं । अतएव पुल्तिति के ह्यरा चदनारायण 
कोदेसे दिन्ट मिल जातेये। रातके दस वजे जाकर मास्टर 
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साहूव ने हम लोगों को दुहुकर आगाह कर दिा कि सम्भवतः 
कल सवेरे तलाशियां हंगो, वाहर को पुलिस आई हर्दहै । टम 
चोगौं ने सव पुरानी जगहों से सारा सामान हटा दिया भौर हम 
लोग भी--आजाद, सदापिव ओर अँ-दइधर-उधर दो गए। 
वैशम्पायन इस समय कांसी मे ये नहीं 1 एक महाशय श्री राम 
दुलारे शर्मा के यहा, जहाँ कुछ कपड़े आदि सामान रखा धा, हमने 
कर वार रातत में संदेश भिजवाया मयर वे न मिते । सवेरे स्वयं 
आजाद रामदूलारे के मकान कौ तरफ सादकिल से चते, तो उन्द 
दिखा कि मकान के आगे लोगो का हृजूम जमा है ओर वहां 
पुलिस वाले खड़े है। आजाद ने साद्रकिल लौटाना उचित न 
समद्या ओर भी में से रास्ता वनते भगे-मागे को ही निकते 
चले गए, पुलिस से धृते हए कि वया वात है भाई! कछ देर 
वाद हम लोग नियत स्थान पर फिर मिले तो आजाद ने बताया, 
“ले “आ गया तैरा 'दादा"...साते ने पाखाने के रोशनदान के 
छेद तक गिन रवे ये ओौर पुलिस को बताए । चलो श्रिलासफ्रर 
जी ! अव छिसको। रामदुलारे को भीर मास्टर साहव को 
पुलिस कोतवाली ले म है, सुना है तुम्हारा वह दादा भी पुलिस 
के साथ आया है" न जाने भाजाद जल्दी कहाँ से इतना पता 
सगाआएु ये ! फणीन्द्र घोप वास्तव मेँ अप्रूवर हौ गयाथा। 
उसने हौ रामदुलारे शर्मा का नाम भौर मकाने पुलिस को व्रताया, 
इसके पठने वह्‌ कुछ दिन ज्ञास में रामदुलारे के मकान में रह गया 
था। नई वस्ती में जिस मोटर ड़ाद्वर समाचन्द के यहां भाद 
रहाय करते थे उसको भी फणीन्द्र नै ही पृलिस को वतापा । एक्‌ 
वमन्रा परोक्ष जगत. मे करने के लिषएु बौ मौटर तवर 
आजमद, भतवविह्‌, फोन धोय जर सदाथिवको ते गय ना। 
पसिगानेन. मास्टर्‌ सुदरारयेग, रानानन्द जीर रामडुपरेको 
पुलिस ने वदेत तंग करिया । रामदुनारे तौ नाटीर पड्यन्् केस 
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भे सरकारी गवाह वना हो! रामानन्द को भौ "जाजाद'कौ 
खोज" मे पुलिस को सारे हिन्दुस्तान मे भटकाना पड़ा गौर स्वयं 
भटकना पड़ा । 
भाई सदाशिव ओर मै जव भृसावल वम-केस मे गिरफ्तार 
हो गए भीर जलगांव कौ सेन अदालत मे हमारा मुकदमा चल 
रहाथातो इसी फणीन्द्र घोप गौर एक अन्य अप्रूवर जयगोपाल 
को गोलो मारनेके लिएु एक वपिस्तीत हमारे पास भेज दैनेकी 
भार्थना मे भाजाद से करनो पड़ी जिसे आजाद ने स्वीकार कर 
लिया मोर पिस्तौल हमारे पास भेज दी । परन्तु मैते भो सेशन 
अदालत मँ फणीन्द्र ओौर जयगोपाल पर गोली चलाई तौ वहे 
उनके ममे पर नहं वैठो; वे घायल मात्र हए" 
जहां तक मने आजाद को देवा है "कोर भावुकता" के शिकार 
वेकभोनहींहृए । यों तो मुद्ढी भर साथियों भीर कुछ ूटी- 
पटी प्तीलो, रि्रात्वरों भीर गुप्त कोठरियो मरं हाय से वनाए 
हए भद वभो के बल पर शक्तिणाली त्रिटिश साभ्राज्य को लल- 
कारनेको भी कोरी भावुकता" कहा जा सक्ता दहै, ओौरकटा 
भी गया है, परन्तु इस सम्बन्ध मेँ आजाद को तथा क्रान्तिकारी 
दल के अन्य नायको को कभी कोई गलतफहमी नहीं थी कि इन 
साथियों ओर टूटे-फूटे हथियारों से क्या मौर कितना किया जा 
सकता है ? जितना हो सकता था उतना ही करने के लिएवे 
भयत्नसील ये, शेखचिटंली जैसे हवाई क्रते उन्होने कभी नहीं 
बनाए ओौर न तिलिस्मी उपन्यासो जैसे 'अय्यार' भौर उदार" वीर 
वने हीवे कभी फिरे कि जहां कदी भी कुछ छोटा-मोटा अन्याय 
मिल जाना उ्तीके प्रतिकार के लिए वे पिन पडते। आजाद 
जय क्ञाती भें सदर वाजार की युन्दैवखण्ड मोटर कम्पनी मे काम 
कसतेथे तो एक दिन मेरे पास वड़ो उक्तेजनामें भए जौर 
अपना पिस्तौल निकाल कर मृञञे देते हुए योल, "ले दसे जगे 


100 / यश कौ धरोहर 


थास रख ले,” ओ पररनसूचक रीति से उनकी ओर देखने लगा तौ 
मभि बोले, "भेरा दिमाग्र माज ठीक नहीं है, भाज कुछ भग्र 
सोल्जरों ने सदर वाज्ञारमें वड़ा उपद्रव किया, ओरर्तोौकोचेडा 
है,लोगों कोमारा दै ओर गालि्यां वकी है, वड़ा ही खराब 
व्यवहार किया है जिससे म रह्-रह्‌ कर उत्तेजित होता रहा हू, 
करर बार मेरा हाथ पिस्तौल परजा चुका है 1 मृन्ञे लगा कि कीं 
मै भपने आपपरकावूनखो दू, भौर कुछ गड़बड़ न हो जाए 1 
इसीलिए चला आया हं । तर दमे रक्वे रहं ¦ मु्ञे काम प्रतो 
वापस जाना ही है।" ओौर जो वातं हुं उनमे आजाद ने गृह्ञ 
समज्ञाया, “हर बदमाश ओर अत्याचार का प्रतिकार हम थोड़े 
ही कर सकते ह, यदि उत्तेजना मेँ आकर म वहाँ सहसा कुछ कर 
डालता तो इधर तुम लोगों की हालत खराव हौ जाती, ओरन 
जनि कहां-कह क्या न हो जाता गौर पार्टीकाकुल हिसात्र- 
किताव्र ही गड्ग्रड में पड़ जाता । विना समक्ष-वहञे, किसी वात 
का पूरा इम्तजाम करिए यों हौ उत्तेजनामे जाकर कुछ नही किमा 
जाता, यों तो वदमाश ओौर शरारती लोग क्रदम-क्रदम पर 
मिलते हौ रहते दँ । मगरहां, वहा जंवों से वदमाशी भौर यह 
दुवपं वहार देख कर ताव अ! जाना स्वाभाविक ही है, इसी से यहां 
चला आया हूं । भव तुमसे वाते कर लीं, उत्तेजना शान्त हो 
गई, भव जाता ह ।"' आजाद पिस्तौल मेरे पास रख कर फिर 
काम पर चले गए्‌। 
दशती प्रकार आजाद जव सातारकी कुटिया पर रह रटे ये 
तव वहां पर एक “साधु' ने एक कुतिया के साथ जिना किया जो 
आजाद ने देष लिधा। उन्हे फोधतो वहत आयापन्नतुवे 
शान्त रहै 1 उन्टेनि ठेप्ती कोई वान क्रय ओरपावमें आकर 
गही को क्रि जिसे सतार-तट पर उनका स्यान लों भौर 
सम्भवतः पुलिक्त को नरो में चढ़ जाता। इस प्रकार वहा पर 
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भो एक हत्या, कती मौर बलात्कार का काण्ड हो गया परन्तु 
माद्धाद ने उत्तेजित होकर एसा कुछ नहीं किया जि तसे उन 
पृलिस के सम्पकं भ आना पड़ता । अपनो घृणा, क्रोध भौर 
उत्तेजना को वै हम लोगों से वाते करे शब्दों केद्रारा ही णान्त 
करतेतेये। 

आजाद को वैते अपने सायियो के प्रति बड़ाप्रेम था! सभी 
के साय ये आत्मीयता का व्यवहार करते ये परन्तु जिसे वे पना 
कायं भौर कर्तव्य समदते ये उसमे कभो किसी का स्नेह या 
भावुकता वाधक नहीं हौ पाती ची । एक वार माचाद के माता- 
पिताके लिए किसने गु सो रुपये दिये ये, परन्तु वीचभें पार्टी 
को रुपयों कौ आवश्यकता हुई तो भापने वह सारा सषया पार्टी 
कोदे दिया! जव पार्टी क लोगों ने कहा कि “नहीं पण्डित जी, 
यह्‌ रुपया आपके माता-पिता के क्तिए मिला है, इमे हम लोगं 
पर्टकिकोममे कंते ता सक्ते ह तो आप वोदे, "बेकार 
भावुकता की वाते न करो, बुडे-बुद्िया के लिए दो-दो भाने 
५ एक-एक गोली काफी होगी, पार्टी को शपये कौ स्त जरूरत 

* 


जव भगतसिंह .जौर दन्त दिल्ली की असेम्वलीमे वम फक 
कर गिरफ्तार हौ गर्‌ तो दो-चार दिन वाद साथी शिव वर्मा, 
भरमर्तासिह्‌ गोर दंत के फोटो लेकर क्षासी मे आए! चित्रो को 
देख कर हम सभो का.हृदय भर आया 1 हेम सभी की बो भे 
आंसू आ गए 1 शिव वर्मीने वदी भावुकता से सुनाया किकिस 
भकारे वे पिस्तौल को नोक षर, अपने आयक्मौ खतरेमे डान 
कर, फ़ोटोग्राफर के यदाँ सेये चिर लाए! हम सभी अपनी 
भानुकता प्रे भोगी आंखों को पो रहैये) हमनेदेखा करि 
भाजा च््कुल स्थित प्रज्ञः की तरह्‌ "यः स्वेता नभिस्तेहु” ओर 
वीतरागभयक्रोधः, अविचचित रहै \ वे देरतक ह्म लोग को 
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देखते रहे ! योड़ देर वाद जव आजाद मकेले में वैठे कुठ सोच 
रहैयेतोर्भेने देखा कि उनकी वों मेँ आह । म उनके पास 
गया ओर सहानुभूति ओर सदभावना की वाते करने लगा । 
आजाद योल, “मृह्ञे इसका दुःख नहीं है कंलाण, कि भगतर्िह्‌ 
ओर दत्त चले गए, वह्‌ तो मागे-पीरे पकडे जाकर या गोली 
खाकर सभीको जाना है । पचन्तु म देव रहा हूं कि तुम सव 
लोगों का हृदय कितना प्रेमपूण है, गौर मुज्ञे लगता है किमेतौ 
विल्कूल नीरस पत्थर, क्रान्ति को एक मशीन जसा हो गयाहं। 
तुम लोग सच्चे माने मे इन्सान हो । मेरे ठेषा दिल. भी क्या दिल 
कहला सकता है {1 मौर उन्दने आंखे पो डाली । कुछ देर वाद 
बोले, “कंलाश ! भगतसिंह को तो फांसी ही होगी, उसको फांसी 
होने के पहते ही क करे दिखाना है ।" आजादके मह से नहीं 
हृदय से, इस समय निकली हुई भावनापूर्णं ये वाते मुज्ञ बड़ी 
भली लगी, उनसे बड़ी शक्ति सी मिली । 

आच्ाद 27 फरवरी सन्‌ 1931 को इलाहावाद के एत्फेड 
पाकं में पुलिन से एकाकी युद्ध करके णहीदहो गए । भारतके 
स्वातन्द्य यज्ञ मे यह्‌ भाहुति पड़ने से समस्त भारत उनके कीति- 
सौरभे भर गया । यज्ञ-कूण्ड की ज्वालाएं नाच उदी । "रहिमन 
स्चिसुर को वैरिहु करत वखान'-यू० पी० पुलिसकेसी० 
आई० डी० विभाग के सर्वच्चि अधिकारीश्रीहालिन्स तेषो 
आजाद कौ वीरता ओर उनकी देशभक्ति की अपने ढंग से तारीफ 
कौ । उस समय रमँ तो सावरमती सेन्दृूल जेल को काल-कोठरीमे 
पड़ा अजन्म कारावास की सजा काट रहा या । सत्याग्रह साथी 
करेदियों से मुन माङाद कौ शहादत का समाचार मिला । उस 
समय भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु लाहौर पड्यन्व केस में 
फौसीकी सा पाये हए क्रेदोये ओर फांसी के दिन का इन्तजार 
फर रदै ये ¦ एल्फ़ ड पाकं मे माद का पुलिस से लड़ कर शहीद 
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हो जाना एक आकस्मिक घटना ही थी परन्तु अपनी कालं कौठरी 
भे जव मने यद समाचार सुनातो आजाद को यह वात 'कनाशः 
भगतर्सिह्‌कोतो फांसी ही होगी, उसको पसि होने के पते ही 
कुछ करके दिवीना है।' मेरी अंभेरी कोऽठरी में रह-रहु कर 
सिनेमा चित्रपट असे रूप मे वरावर आती रही" 
आजाद के साय वीते क्षणस्पधारण करके सिनेमाकी 
भांति दीखने लगे-- 
अजाद, दाशिव ओर क्षास में सदाशिव के मकान में वैदे 

हए द । माउजर पिस्तौल के रखने मेँ कूठ असरावधानी करने के 
कारण आजाद मुन्ञे डाँट रहे है, देख, चीज के सम्बन्ध मे यह 
सुक-लुक मृद्ने अच्छी नही लगती । त्र मर जायया पकड़ा जायतो 
उषसे पार्टी का इतना नुङ्कषषान नदीं होगा जितना इस माउ- 
जर के चत्ते जने से !' आच्ाद कौ यह्‌ वात उस्र समय मुज्ञ बहुत 
कड़ी मौर बुरी लभी थी । पर्त वास्तव में हम (सदाशिव ओर 
मै) एक माउजर पिस्तौल गौर एक अन्य पिस्तौल सौर दो जीवित 
वमो के साय मुसावल स्टेएन पर पकड लिए गए भौर्‌ हम एक 
ऋान्तिकारी की शान के अनुरूप कछ भी न कर पाए थे । आजाद 
की वात मुने यादे आर ओर दम दोनों शमं ओर ग्लानि से तड्प 
गए! भाई सदाशिव नै जेल में रहते हुए भी कु करने की योजना 
बनाई ताकि मारजर पास में होते हृए भी जीवित पकड़ लिए जाने 
के मपराधका त्तो परिमार्जेन हो जाए 1 परिणामतः जल्गाव 
की संशन अदालत्तमे मने कैदी को हालत भँ रहते हुए लाहौर 
पड्यन्त केस के वदनाम अघ्रूवर जयगोपाल ओीर फणीन्द्र धोप पर 
आक्रमण क्रिया जिसके लिए आजाद ने फिर एक पिस्तौल हम 
सोगों के पास जेल मे भिजवा दी । मै इससे भो गक्ृतकायं 
रहा र्म अप्रूवरोकोमारन सकाथा, वे केवल घायलहुएये। 
मआक्राद की एक भौर पिस्तौल मने इस प्रकार खोई थी, 
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जायेभे । इन्द जगल से सीषे ज्ञांसी के पुति अस्पताल भं भेज 
दिया जायगा ओर वहीं इन्द होश आने पर पता चेमा किये 
गिरफ्तार हौ गदु । सजा दका 121 मं फांसी 1 ` 

आच्ाद नै क्ञिट्की की दै्ी देसी । भगतसिंह ने विनोद 
करते हुए कहा, “पण्डित जौ ! आपके लिए दो रस्सौ की 
खरूरत पड़गो, एक आपके गरले के लिए ओर दुसरा आपके इसं 
भारी भरकम पेट के लिए!“ माजाद तुरन्त हकर वोसे, “देख, 
फ़ंसी जाने का शौक्र मुज्ञ नहीं है । वह मुक्त मुत्रारक हो, रस्सा- 
फमस्पा तुम्हारे गले के लिए है । जव तक यह्‌ वमतुल बुखार 
(आसादने अपनी माउजर पिस्तौल का यही विचित्र नाम खषा 
या) मेरेपाषहै, क्िसिनेमां काद्ध प्याह जा मून्ञे जीवित 
पकड़ ले जाए ।“ 
ध सिनेमा कौ रोल पुनः टूट । म उठकर अपनी अंधेरी कोठरी 
मे टहलने लगा । केषी खूबसूरती से निवाहा आजाद ने अपनी 
इस प्रतिज्ञा को ! ओर भगतरसिह उन्दी के कटै कै भनुसार उस 
सेमय लाहौर जेल मेँ फांसी के फन्दे का इन्तजार कर रहे ये ! 

हममे से कुछ को कचिता सुनने ओर लिखने भौर गनिका 
भी शोक्त था । एक वार कव्य भौर संमोत, संगीतोपयोगी कन्य, 
काव्योपयोगी संगीत की वाते हो रही थीं । भधिकत्रर वात 
भगतसिंह भौर विजयकुमार सिन्हा ही कर रहे ये, कभी-कभी 
कोम कोषियांर्मे भोमिला देताया) जाक्रादभी बहाये 
जोर वीच-वीचमें शहा" करते जते घे । -किसी वाति प्रर्मे 
अपना ही एक प्रम-गीतं गाकर सुना रहा था-- 

दय लाभी, प्रेम ही कौ बात निराली, मनमयशर हो" 

सो ही कुछ पक्तिं थीं ! माङ्ाद वोतते, “क्या साला प्रम 
फ़म पिनपिनाता रहता दै । भवे क्यो अपना मौर दूसरे का मन 
खर्व करता रहता है ? करा मिलेगा इस जिन्दगी मे प्रम-फम 
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तहसोल के ग्राम भावरामें हा था । राज्यो फैएकीकरण के 
पहले भावरा अली राजपुर राज्य की एक तहसील था । भाज्ञादं 
फे पिताका नाम पे० सीताराम तिवारी भौर माता कानाम 
जगरानी देवो था ! आजाद अपने माता-पिता कौ पांचवी ओर 
यन्तिम सन्तान थे तया उनके सभी भार्ई-वहिन मर चुके थे। 
आजरादकी माताजौ का देहान्तं तारीख 22 माच सन्‌ 1951 
कोक्षपी मेमेरे ही घर पर हृभआ। वे मेरे भौर भाई सदा- 
शिवराव मलकापुरकर के साय मेरे धर परी उस समयदो 
सालमे रह रहीं थी ओर तभी उन्ोनि आज्।द के जन्म ओर 
वात्यकान को वाते हमें वताई थीं जिन मने नौट करर लिया 
धा। माताजीने वताया थार चन्द्रशेखर का जन्म सावन सुदी 
दूज सोमवार को दिनके दो वजे हृभा था । संवत्‌ माता जी को 
"विस्मृत हौ गया था । ने पुराने पंचांग को दैव कर भाजाद 
की जन्म-तिथि का निक्वय किया दै जो है तारीख 22, जुलाई 
सन्‌ {906 । 
आजाद का जन्म हद दर्जे की गररीवी में हभ था । वे किसी 
वड़े बापकेवेटेन ये 1 उनके पिता पं० सीताराम तिवारौ मूलतः 
उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव कै एक ग्राम बदरका क रह्म वाले 
ये गौर संवत्‌ १६५६ के देशव्यापी अकाल के समय जीविको- 
पार्जन फे चिएु धर से निकल कर भावसम सरकारी वाग्रकौ 
रखवाली फा काम करने लगे थे । वेतन पाच रुपया भिलताथा 
जित पर ही वै अपनी पत्नी ओर एक वच्चे का (आजादके वषे 
भाई शुकदेव, जो वदरका में ह पैदा हए ये) पेट पालते ये । 
उनका यह्‌ वेतन वद्‌ कर वाद में भाठ रुपया मासिक तक हौ गया 
या।आक्नादकाजन्मभावरामे ही एक टूटो-कूटी बास के ट्य 
की सलोपडो भे हया था । पिता जी कुछ विशे पद-लिषे न थं । 
माताजी तो बिल्कुल निरक्षर ही थीं । परन्तु माता-पिता दोनो 
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सनातनो प्राह्ण के आचार का कटूरता से पालन करते ये । 
आजाद वचपन से ही तैजस्वी, कर्मणील ओर नटखट ये । ग्राम 
मे पास-पडेस के सड़कों मे तो वै नेता स्वभावतः ही वनगषु 
ये । अपने नटखटपने के कारण वे प्रायः अपने पिता के कोप-भाजन्‌ 
. वनते ये । ` जिसकौ चार सन्ताने मर चक हों रेस माताकेवे 
लाडले थे हौ । तेजस्वी ब्राह्मण वालक भौर फिर संस्कृत षठा 
लिखानदहो 1 यहकैसेहो सकता? एक दिनं किसी वातपर 
पितासे मार खाकर आजाद घरसे भाग निकले ओरष्धर- 
उधर भटकते अन्तत्त- पठ़-लिख कर योग्य ब्रह्मण वनने के तिए 
वै काशी पहु भौर एक क्षेत्र मे रह कर व्याकरण पठने लगे । 
उन दिनों सन्‌ 20:21 का सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। 
बालक आजाद उसके प्रति आकर्पित हुए ओर वदृ-वढ कर काम 
करने लगे । नेताओं का ध्यान उनकी ओर आष्ट हुजा। 
सत्य ग्रह्‌ आन्दोलन मे अपनी कम उन्न के कारण न्द वेतोकी 
सजा मिलौ जो उन्होने वड़ो बहादुरी से मुगती तथा श्री श्रीप्रकाश 
जौ से उन्दनि "आजाद" उपनाम पाया।+सत्‌ 2021 का 
सत्याग्रह समाप्त हो जाने के बाद काशी में शौ +मन्मथनायगूप्त 
आदिके संपकंसे वे गुप्त क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हए 
अमर शहीद प० रामप्रसाद विस्मिल' के नेतृत्व में उन्होनि 
काकोरी दैन काण्ड मे भाग लिया ओर सन्‌ 1925 भँ काकोरी 
पड्यन्वर केस मँ फरार होकर {मी आए । सी मौर ओरछा 
कै वौच सातार नदीके करिनारे पर एक कुदियामेंवे हरिशंकर 
बरह्मचारी वन कर रहै । यहीं से उन्दने दल के छिन्न-भिन्न सूत्रों 
कौ फिरसे जोड लिया भौर क्रान्तिकारी दलकेनेताकेसरूपमें 
अमर शहीद भगतसिंहं भादिसे भिल कर उन्होनि उसदलका 
संगठन ओर संचालन क्रिया जिसके प्रमुख कायं स्राहौरमें लाला 
लाजपतराय पर साठ चाज करने वलि ए० एस० पी० दण्डं 
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का वध, देहली को वारा-सभा में वम विस्फोट तथा वायसराय 
कमा के नीचे वम विस्फोट करना ये। सन्‌ 1931 फरवरी 
की 27 तारोख कन वे इलाहावाद के एलकड पां मे पुलिस से 
एकाको युद्ध कते हुए णहोद हो गए । 
एकदलोको रामायण की तरह संक्षेप मे आजाद का चस 
तना ही है, परन्तु उनके जीवन में इस भांति शिक्षित, 
कुसंस्कारगरस्त, गररीवौ से पड़ी हू जनता के करन्ति मागं पर 
यदृते जाने कौ एक संक्षिप्त उद्धरणी-सो हमे मिलती है । भाजाद 
का जन्म हद दर्जे की गररीवी, अशिक्षा, अन्ध-विदवास ओरधासिवः 
व्टृरतामें हआ था, मौर फिर वे, पुस्तकों को पदृकर नहो, 
राजनीतिक संघं ओर जवन-संघयं मे अपने सक्रिय अनुभवं 
मे सीवते हए दी उस क्रान्तिकारी दल के नेता हुए जिसने अपना 
नाम रक्वा था : "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट सिपच्लिकन आर्मी" भौर 
सका लक्ष्य था भारत में धर्मनिरपेक्ष वगं-विहीन समाजवादी 
भजातन्य को स्याषना करना । इसी हिन्दुस्तानी भरजाठन्य सेना 
क परघ्ान सेनानी 'वलरान" के रूपमे वे पुललिससे युद्धकरते 
दए शहीद हृए 1 इस प्रकार यह्‌ सर्वया उचित हौ है कि चन्द्रशेखर 
भाजाद का जीवन ओर उनका नाम सात्राज्यवादी उत्पीडन 
१ शिक्षा, मन्धविदवास, धामिक करता मे पड़ी भारतीय 
जनता की करान्ति-चेतना का प्रतीक हौ गया है) इस द्ष्टिसे 
चन््रोषर आजाद अमर शहीद भगतरिह से भो अपिक 
क ख्पमभेआम जनता की ऋरान्तिभावना का प्रतिनिधित्व 
५ 1 
यजादके साथियों मे, उनके नेतृत्व व काम करने वालों मे, 
दही किप को उनसे कम स्कूल शिक्ञा मिलो होमौ । शायद 
ही कोई उनसे अधिक यरोवी को हालत भं उलन्न हुभा होगा । 
उनके सायउनके पिता, भाई या मन्य किस सम्बन्धौ कौ देशभक्ति, 
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त्याग, तपस्या, सीरता या न्य किसी प्रकारके वङ्पन कौ 
छामा भी नहीं लगी हई थी । अमर शहीद भगतसिंह आदि 
अपने साथियो मे उन्होने नेता का पद, पूस्तकीय ज्ञान प्रर आधा 
रितं थये तर्क-बल पर नही, व्यावहारिक सूङ्ञ-वूक्ष, भदम्य साहस 
ओर सर्वोपरि अपने साथियों को सुख-सुविधा को हादिक स्नेह 
पूणं चिन्ता रख कर, भौर गाद समय में कुशल नेतृत्व प्रदान कर 
ही पाया था। अपने साथियो भौर सम्पकं मे भाने वाते लोगो 
के जीवन में केवल एक राजनीतिक मूल्य के रूप में ही नही, 
एक व्यवितिगत भाव-मूत्य के रूपमे धर करलेने के अपने गुण 
विक्षेप मे ही आजाद को सफलता निहित थी 1 उनके जद्त्रिम 
स्नेपणं व्यवितगत व्यवहारने ही उन्हें साथियों का प्रियता 
वना दिया था, ओर उनके हृदय भे भपने लिए एसा विश्वासं 
उत्पन्न कर लियाथा कि वे उनके संकेत मात्र पर प्राण देने को 
तैयार रहा करते थे । दल में आजाद के नेतृत्व को स्वीकार 
करने के सम्बन्ध में कभी कोई चट या क्षगड़ा नहीं हज । पह 
बात भाजादकी प्रशंपाकीतो है ही, उन साधियों कौ सच्वाई 
लगन, निरभिमानता को भी यह भली भांति व्यक्ते कर्ती हैजो 
विद्याबुद्धि मे तया त्याग ओर विदान कर सकने की भपनी 
तत्परता मे किसी प्रकार भीकमनये, वहुत-सी वातो में इनसे 
अधिक ही ये। साथ ही यह्‌ उन दलो, गुर्टो ओर नेताओोंके 
लिए भी आदं प्रस्तुत करती है जो आए दिन नेतागरी की 
स्पर्धा मे, जपने प्रतिद्रन्दियों को परास्त करने तथा अन्य तिकट्मों 
से एक-दूसरे को हटानि मौर मिटाने के चक्कर में वनते-विगड़ते 
रहते ईह । 
अमर घहीद चन्द्रणेदर आजरादका जवन आग जनताकी 
क्न्तिकारी भावना ओर उरे क्रान्ति-मा्े पर वद्तैजानेका 
मतोक हौ ग्या दहै तो भगत्सिह्‌ देण के ¶दटे-तिये भावुषः 
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नोनवानों फो विकागनीत परान्ति-मायना का अच्छा प्रतिनिधित्व 
करतेये। षन दोनो शदो फानाम समस्त भरन सम्नस्व्र 
शान्ति की प्रवृत्तियों मोरे प्रयान फा प्रतीकः हौ गया ह । भगत- 
निह मोर्‌ आयादके याद शोघ्रष्ी व्रान्ति-प्रयास की वह्‌ मवस्वा 
हौ समानो गई जिमे आमतौर पर प्रान्तिकासै मततफवाद 
फष्ागरयादै भोर्जोषषेदवाकेष्प में "हिन्दुस्तान सोगलिश्ट 
सििव्िकन आर्मी" (भारतीय समाजवादी प्रजातन्य सेना) के 
स्मे विरिति मौर प्॑वसित्त भी हू हतिहासिक विकास 
फी दृष्टिगे ट्म दधाति प्रगति की यात प० रामप्रसाद 
शविस्मिन' भदिके नेतृत्व के दिनदुस्तान रिपस्मिकन एसोक्षिएशन 
के वादएव० एन० भार० ए० मँ कान्तिकासियो भा दृष्टिकोण 
समराजवादोनमुय होता या, तया वार्य-कलाप कौ भ्रगतिशीलता 
कीयात दन के लिए भरथं-संचय फे तिएु साधारण य्क॑तिमों 
से ऊपर चट करने आतंकवादी कार्यो फा हीना धा जिनका 
मध्य विशेषतः सरकारौ राम्पति या! संगठनात्मक दुष्टिसे 
भगतिभोलता कौ वात पुर्यो के सराय स्वियौ काभी गुप्त ससध 
पन्ति चेष्टा मेंसक्रिय योग देना सौरदन का अधिफराधिक्र 
लोवत्तान्धिक नियमन होते जानाधा। दल षा संचातन एक 
के्रीय प्रमिति हाय मेयाभौर फार्म सम्बन्धी गम्भोर 
निम्चय दसी परमिति द्वारा दोतिये। व्यवितगत नेतागीरी के 
धरत शै देल का नियमन ऊपर उठ गया धा अवश्य टी दल के 
ममु नोगौमेंमनेष्टी केन्द्रीय समिति वनी थी, उतवा कोई लोक 
तान्व चुना गह रोता या, न हो ही सकता या, किर भी दल 
के निश्चयो मेँ लो पलन्वाठमयता का यधिङायिकः समाये होता 
ग्दाधा। एच ण्य० आरन द्‌० की केन्द्रीय समिति मेँ यदि 
क्रि्नी दको ही वौ दक जेता कटुना तौ अमर प्रदी" भमत 
पिह को ओर पार्यात्गक नेता कहना हो तौ चन्रयेयर माजाद 
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कोही कद्‌ सकते । इसी" सपमे ये दोनों ममर शहीद क्रन्ति- 
प्रयास मे प्रगतिशीलता के प्रतीक ये। 
आजाद की प्रगतिशीलता को समने के लिए हमे यह्‌ ध्यान 
मे रखना चादिए क्रि मध्यभारत कौ छटी-सो सियासत असी- 
राजपुरकेषएफ गावें एक कटर ब्राह्मणके धर अक्ञादका 
जन्म हुमा जिसे यदि जाति-पांति, चुत मीरनारी के भरति 
तेरहवीं सदी कौ मनोवृत्ति वाला कहा जाय तो बहुत अनुषित 
नहीं होया; भौर फिर इस वातावरण से प्रगति करते-करते वे 
वौसवौ सदी के तृतीय दशक के भारतीय कान्तिकारियो को मग्र 
पंक्ति के नेता वने । दस-वारह वपं की.जागु में एक कटर ब्राह्मण 
बालकके रूप मँ सश्छृत पठने के तए वे घरसे भाग करकाशी 
पहुचे, वहां राष्टौम लहर में रंगे, सत्याग्रह किया, वेतो की सजा 
पराई, फिर क्रन्तिकारियों मँ शामिल हए । अमर शहीद रामग्र्द 
विस्मिल के नेतृत्व मेँ उनके धामिक विचारों में आयंसमाजीषन 
माया भौर भात, मूर्तिपूजा आदि को वे निस्सार समक्षने 
लगे । वाद में भगतसिंह आदि के संसर्गं से उन्होने समाज 
यादौन्मूख धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकीण धीरे-धीरे अपनाया भौर 
भारतीय समाजवादी प्रजातन्-सेना के प्रधान सेनानी इए । 
निरचय ही एक कटर प्राह्यणवादी वालक से अग्रपंक्ति के करान्ति- 
कारी प्रग्रतिशीले नौजवान नेता के विकास की प्रयतिकरे अनेक 
स्तर बहुत धो समय मे माज्रादने पारे किए। स्मियों के 
सम्बन्ध मै आजाद अपने व्यक्तिगत जीवन मेती सदा एक 
नैष्ठिक ब्रह्मचारीनसेही रहे । पहले वे दल में स्तियों के प्रेण 
के विरुद्ध भी ये भर प्रसीलिए्‌ थे क्रि उनके नेतृत्व के धृ यही 
परम्परा थी, परन्तु वाद म उनके ही नेतृत्वमें स्रियो नेदलमे, 
काम किया मौर धूब अच्छी तरह किया । नारी नरक कौ चानः 
चाली मनौवृक्तिसे नारी को एक सक्रिय क्रान्तिकारिणी, समान 
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सह्योगिनी के रूपमे मानने के वीच की सभो मनौदशाए्‌ गाजाद 
कौ प्रमय-समय पर रही होगी," यह्‌ स्पष्ट दै । मन्तिम दिनों म 
भ्ञद व उस्राह से दलकी सभो स्त्री सदत्याओं को गोती 
चाने नियाना मारना, जदि पिति थे, दल से सदहानुमूति 
रखने वाले व्प्रकितियो के घर की स्वयो कोभी वे इसके लिए 
उत्साहित करतै थ तथा क्रान्तिकारी कार्यो मे मपने पतिका 
सक्र सहयोग करे के लिए उन्हे वार-बार तरह-तरह की 
भरणा देते थे। स्परियो से उनका व्थवहार वडा सरल गौर 
भारमीयतापु्णं होता या ! यह सव हीते हृए भौ वे इस वात कै 
धोरगरतरृहीये कि कोईदल का सदस्य स्वि्यों के प्रति अनुषित 
स्पते मष्ष्ट हो ! किसी प्रकार की यौन कमजोरी तो उनके 
तिद सद्य ही थी । परन्तु पत्ति-पत्न दोनों क्रान्तिकारी कायं 
रं सगे, इससे अधिक गभीष्ट वात उनके लिए गौर कोई नहीं 
थी । दव को एक 'भानन्दमठ' ही वे नहीं रखना चाहते ये यद्यपि 
जीवन की आरम्भिक दणा म उन्हँ भीर उनकेजैसे 
अन्यभमोरभो क्रन्तिकादियो कौ 'भनन्दमट" कौ भावनाने 
बेहत कु प्रभावित किया था} 
स्मरियो मीर योन आकर्ण के सम्बन्ध वात करते हृषु 
भाद ने ञे सपने वाल जीवन की एक अजीब घटना सुनाई 
। चन्द्रशेखर के मन मे अपने कटर पिता के प्रभाव से ओर 
पारिवारिक संस्कारों स ब्रह्मचर्यं सौर धामिकता की भावना 
कचपनमे ही द्द्‌ पो। एक वार बेल-वेल भे प्रतत कौ एक 
जवान स्वौ 7-8 वपं के वालक चन्द्रशेखर भाखाद को घरमे 
कड्‌ ले गदं मोर उनसे तरह-तरह से धीयामस्ती करने लगी ) 
शया जाने वह्‌ क्या करना चादृतती थो, परन्तु वह्‌ जब कृतकार्यं 
महो हृतो उसने चन््ेवर को जबरन नीचे दवा तिया जीर ` 
इमकी भवं पर हाथ रख कर इनके कान मेँ उतने हुसते-दे्ते ˆ 
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पेशाव कर दिया । यह्‌ वात्त बड़ी धृणा कौ भावना की मुद्रा वना 
कर आजाद ने मुज्ञ सुनाई थी । इस घटना मे आजाद के वाल- 
मन पर क्या छाप छोडी होगी यह्‌ तो स्पष्ट ही है । जव कभी 
परिहास में माजादमेरी वात को कुछ से कु शुन जातेयं तो 
थ उनको अपनी आलो पर हाय रख कान ऊपर करके संकंतसे 
चिढाता कि मालूम होता है, कानों में उसका अभौ तक कुछ 
असर वाकी है । आजाद सदेव ही एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही रहै। 
खान-पान के सम्बन्ध मे भी आजाद अपने व्यवितगत संस्कारों 
से एक शाकाहार ब्राह्मण ही थे.। उनका छद का भूत तौ 
प० रामप्रसाद विस्मिलकेनेतृर्व मे कार्म करनेके समय ही उतर 
मया था । एव ० एस० आर० एन्के नेताके रूप मेवे मि 
आदि खाने के विरुद्ध तकं विदोष नदीं करते धे, मगर वह उद 
अच्छा कभी नहीं लगता था। शिकारवे खूब चेलतेये मगर 
स्वयं मांच नहीं खाते थे 1 राजा साहव खनियाधाना के यहां 
तो शिकार भी करता था मौर खुत्लमवुत्ता मांच भी खाता 
था, इस पर मुसञसे वे कुछ नाराच भी हुए थे । भगतर्षिह उन्हे 
स्त्रियों भौर क्षत्रियो जसे काम करने वालों के लिए मांस खनि 
कौ मभौष्टता, उपयोगिता, नीतिमनत्ता पर लेक्चर ज्ञाड्‌ कर अक्सर 
चिढाया करते थे । साण्डसं वध के समय जव भाज्ादने मह्े 
लाहौर बुलाया तो मुनञे यह देख कर विस्मय हुमा कि आजाद 
प्र भगतरिह्‌ का जादू चल गया मौर पण्डित जी" भव कच्चा 
अण्डा सीधा मुह्‌ परतोड्‌ करही गटक रहैह। मने हैसतते 
पुछा, “पण्डित जी ! यह क्या ! {” आजाद वोले, “अण्डे मे कोई 
हजं नी द्र. रैनानिक्नोनेतो उत्ते फल र्ज्नाहौ वतायाहि+"" यद्‌ 
तकं भग. काही या जिते आजाद दृहुरारहेये। मनेवद़ी 
सूचकता से कडा, “विल्कुल दीक पण्डित जी ! अण्डा फलै 
तोमुर्मौ वेष्टक सिवा मीर वुःख नहीं हयो सकती । म मला अव 


चन््रधेद्यर माचाद / 115 


उसे छोडमा ?“ भगतर्षिह्‌ खिलखिला कर दस पड़े--“वास्तव 
भे कौलाश ! तुम अच्छे तकंशास्परी हौ सकते हो ! भला पण्डित 
जी को देखिए“ आज्ञा वीच मे ही विग कर बसे, 
“चलबे, एक तो हमे अण्डा खिला रहा है, ऊपर से वाते बना 
र्हा है" 
एक प्रकार से आज्ाद' की शहादत के खाय ही सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दल का आतंकवादी रूप ही विधटित भौर समाप्त 
हो गमा । भाई विजयकुमार सिन्हा ने अपनी पुस्तक "इन 
अंडमान्सि, दी इण्डियन वेस्तील' की भूमिका मे, भाई मन्मथनाथ 
गृप्त ने अपने 'सशस्म कान्ति के इतिहास" मे तथा भाई यशपाल 
ने अपने "विहावलोकन' में दल के आतंकवादी रूप की विचटना 
के प्रन पर एतिहासिक रीति से प्रकाश डाला है। उन सभी वातों 
क पिवेचना कर्ने कौ यहां आवश्यकता नहीं है । संप मे यहां 
यहो कहा जा सकतादहै करि गुप्तं पड्यन्त्रात्मक आतंकवादी 
क्रान्तिकारो प्रवृत्ति अपना रेतिहासिक कायं प्राकर चुको थी 
भर वेह समाजवादोन्मुख होकर वि्तुत जनता ओर जन््ंषटनों 
की भोर देखने लगी थो । इस शतान्दौ के चतुय दशक मे देण में 
स्वत्रहौ जेलोंमभें वही भारी संख्या में पड़े क्रान्तिकारियोंमेसे 
%0 प्रित से भी अधिक ने व्यवितिगरत ओर सामूहिक रूप मँ 
माव्सेवादौ समाजवाद मेँ अपना विवास हो जाने फौ घोपणा 
केरदीथौ । वास्तव मै दल के गुप्त आतंकवादी रूप की विघटना 
सौर उपक नेताओों दवारा हो उस दल कौ बिघटना की पोपणा 
दोना ऋन्ति-मागं सँ एक ओर अगला कदम था । 
¢ भाई सुरेन्रनाय पाण्डेय भीर यशपाल जी आजाद के अन्तिम 
इन पर उनके साथ ये \ उन्होने वतपया है कि अपने यन्तिम 
दिनों भ आजाद ` विस्तृत जनान्दोलन की आतदयकता ओर 
गुप्त आतंकवादी कार्यो के अव भौर अधिक किए जानेकौ 
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असामर्यिकता ओर अनुपयोमितां को हृदयेगम कर चुकेये मौर 
उन्दने दल को विघटित कर देने का उपक्रम भी किया था। इस 
प्रकार आक्जादे मभने समस्त जीवन मेँ उत्तरोत्तर निरन्तर प्रगति 
करते गए्‌। वे एक महान्‌ सेनानी थे । 

एसे महान्‌ सेनानी के साथ बीते हए क्षण जीवन की भूत्य 

है । उनका स्मरण हृदय को पवित्र करने वाला है } संतोष 

का विषय है कि श्रद्धेय पं बनारसीदास चतुर्वेदी (तव सदस्य 
राज्य सभा) गत अनेक वर्पो से एलफ़ड पाकं इलाहावादमे 
भाजाद का एके भव्य स्मारक बनाए जाने केलिए जौ अपील 
करते रहे बह सफल हुई मौर उत्तर प्रदेश की सरकारने वंह 
भाक्रादका स्मारक बनवा दिया है। 

अमर शहीद क्रान्तिकारी सेनानी चनद्ररोखर भाजाद का 
स्मारक मशिक्षित, कुसंस्कारगरस्त, गररीवी भे पड़ी हुई जनता का - 
कन्ति के मागं पर उत्तरोत्तर वदते जाने का स्मारक है, अदम्य 
साहस, व्यावहारिक सुवूह्, ओर साथियों के तिए हादिकि 
स्नैह, त्थाग भौर बलिदान के लिए सतत तत्परता के द्रा श्राप्त 
नेतृत्व का स्मारकदै, मौर है स्ाञ्राज्यवाद क विरुद्ध भामरण 
दृढ निस्वमौ युद्ध मौर समाजवाद कौ स्थापना के लिए निरभयता 
से वदते जानि का स्मारक) 


॥. 


चन्द्रेखर "आजाद के साथ 
(सदाक्चिव राव मलक्ापुरकर) 


अमर्‌ शहीद चन्द्रसषर "आजाद" काकोरो-पड्यन्त्र-केष मे 
फरार पोपित होने के याद क्ञासी चले अएएये मौरभोरछाके 
-पासएकः ग्राम में ब्रह्मचारी साघु वनकरर्ट्‌ रहय यही 
उन्देनि अपने कऋरान्तिकारी दल के छिन्न-भिन्न सूरो को मिलाकर 
उसके पुनः संगठन का क्ये आरम्भ किया । गुप्त क्रान्तिकारी 
जीवन मे श्री चन्दयेखर के भिन्न-भिन्न स्थानों मे भिन्न-भिन्न 
नाम सवे जाते थे । कषौसी भँ हम लोग उन्हँं हरिशंकर" के नाम 
मे पुकारते ये। 
„एक दिने 'भाजाद' क्समे मेरे घरपर मेरे साथ अकेले 
२ बात कर्‌ रहे थे ! बातचीत दल ओर उसके संगठन के सम्बन्ध 
मेहो र्दी यी । दलके सदस्यों की गोपनीयत्ता सौर विश्वस 
नयता पर बातें करत हुए उन्दने मुद्से कहा, “चलो सदु 
भषना धर तुमह दिखा लङ!" मुस्ते शपते कानों पर सहसा 
विर्ास न हुमा, म उनके मृह्‌ को ओर देखता रह मया । वे कहते 
ए, “मूसे विश्वास है, तुम भूल कर भी.मेरे घर के विपयमें 
कभा कसो सेनक्टोगे 1" मदे महान आद्वयं गौर महान्‌ 
क ६1 चन्दने मपने घर तया सम्वन्धियो के वारे म अभीं 
र दतर किसी भो सदस्य को कु भी नहीं बताया था सौर 
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हम सभी का कुच एसा ही अनुमान या कि माद्ाद का घस्वार, 
माता-पिता गु नहीं है । भव मासूम हया कि इनके भी घर है 
भीर माता-पिता ओर मुले उनके ददान करने का सौभाग्य प्राप्त 
होगा। मेरा हं निःसीम या। दल मे प्रत्येक वात गुप्त रक्यौ जाती 
थी । जिसका भिस वात से जित्तना सम्बन्ध रहता था, उतनौ ही 
बात उसे बताई जाती थी । अतएव निरिचते था कि आ्राद 
मुक्षकरो अत्यन्त निकेट ओर विदवासपात्र ही समञ्ञकर अपनेघर 
चलेन कौ कह रहे ह । यह जान कर मने मन-ही-मन अपने- 
आपको धन्य समज्ञा । 

मुजञे याद है कि एक वार (दस समय तक मै आकरादकेषर 
ही माया था ओर उनके माता-पिता क्षे भली भांति परिचित भी 
हो चुका था) अमर शहीद साथी सरदार भगतसिहुनेमोही 
माक करते हुए कहा या, “अरे पंडित जी, इतना तो वताही 
दीजिएक्रि आपका घर कहूं है ओर घर पर कौन-कौन ह, ताकि 
भविष्य भें (यानी आजाद को मृत्यु के वाद) हमसे वन सके तो, 
उनकी यथाशविति सहायता कर सके ओर देशवासियों को एक 
शहीद का ठीकं परिचय दे सके ।"” हुम लोगो क दृष्टि से दसम 
नाराजञहोने कौ कोद बात नहीं यी; परन्तु आजाद की अं 
एकदम नेदल गई ओर अजव व्यंग्यपू्णं क्रोध के स्वर में वे वो्े-- 
“व्यो ? मया मतलव ?वुम्हे मेरेषरसेकामहैया मुक्तस ? पार्टी 
मेकामर्मकरताहंयामेरे धरके लोग? मेरा धरकहांहै, मेरे 
घर पर कौन-कौन, इस प्रकार के प्रदन ही क्यो करते हौ ?“ 
वेचारे भगतसिंह सम कर रह गए! हम चव भी चुपचाप सुनते 
र्दे । भाजाद ने ब्र “देखो रणजीत (भगतरिहं का दल का 
नाम), दत्त वार रा, तो पृष्टा अव फिर कभी न पूना । न घर 
वालों को तुम्हारो शदायता से मतलव है मरन मृद्धं सपना जीवन- 
चस्ति ही लिखना है "यदि तुम्ही ठेसी वात करोमे, तौ फिर 
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मओपनौयतताः कंते रहैमौ ?'" इतना गुप्त रखते थे आचेाद अपने 
सरवर केयरिचयको ओर वेमे अपने साथ अयनेवर अपने मा- ' 
चापिकैपस्तनलेजारहंये! माजादके इं पिश्वासने मूुतेक्या 
यना दिया, मुन्लमे कितना जोवन कक दिया, इसे म कंसे सिषं । 
भाजदि के इस चरम निर्वास के मात्म-गौरव भोर त्तज्जन्य 
गुरखषम उत्तरदायित्व का भार अनुभव करता हुभा भाव-तरगो मेँ 
इूव्रता-उतराता म श्ंसी से उनके साय रेलगाही में वैठा-म 
चलाजारहा्था। 

भोपात पहुंच कर हमने उज्जेन के टिकट लिए । फिर उज्जैन 
ओरनागदासे टिकट खरीद कर दोहदं पटच । इस शकासेफि 
कही पुलिस को पतता नलम जाए, हम अपने निदिष्ट स्थानका 
दिक न लेकर जमहू-जमह्‌, जहाँ गाड़ी कदलनी पड़ती थी, टिकट 
खरीद सेते थे। रेलगाड़ी के दोहद स्टेशन के प्लेदफामं पर्‌ खडी 
होने से पहले ही सामी आजाद ने प्लेदफामं पर खड़ एक ग्यतिति 
(श्रौ मनोहुस्ताल जी त्रिवेदी) को मोर इशारा करके मुने वतना 
दियाकरिवैहूमे तेने अहै} माचाद गद्धीसे उतरकरगीघ्रही 
स्टेशन क बाहर चते गए । म सामानभादि चैकर्वेदिग-ल्ममें 
पंचा । मने मनोहूरलाल जी को वतला दिया कि चद्द्रोख॒र आ 
गएहभोरयहीसे स्टेशन के बाहर चले गए । थो दैर वदि 
आश्राद आए ओर उन्टोनि मनोहरलाल' जी के पर छु । मनोहर 
लालजी का गला भर भाया! उन्टोने आक्ञाद कै मता-पिताका 
कुशल समाचार दिया । मोटर-बस मेँ वैडकर हम लोग अलोराज- 
पुर रमापत क एक प्राम भावया मे श्री भनोहेस्लाच जीसे घर 
प्व गद्‌ } आङ्ाद के माता-पिता भावरामेही रहते ये 1 आजाद 
ने उनके पास स्वयं जलने को कटा; परन्तु मनोह्रलाल जीने 
मना करते हट कहा, “वेने उन्दं इतना करदो है, दादा जाते ही 
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थोडी ही देरमे दरवाक्ञेमें से मृञ्ञे दिखाईदियाकि एक 
ऋपिकल्प वृद्ध पुरुप, जिनक्रे सिर ओर दाढ़ी के केश सफ़ेद हो 
गए है, जल्दी-जल्दी पैर वढ़ाएु चते मा रहै हैँ 1 उनके रंग, आति 
आओौर शरीरके गठनसेहीम समन्ल गयाकिये भाजादके पित्ता 
है 1 सायो आजादने आगे बढ़कर पिता जी के चरण दए । पिता 
ने अपने इकलौते पुव को छाती से लगा लिया । स्पष्ट ही दीव 
रहा था क्रि पिता जी अपने मापको संयत रखने का बहुत प्रयत्न 
कर रहे है; परन्तु अध्रुधारा उनकी आंघों से वह्‌ ही निकली भीर 
अन्तत. वे सिसक-सिसक कर रोने लगे । दादा की सिसकियां वदते 
देव कर प्रम-विह्वल आजाद ब दो वार "दादा, दादा क्‌! । अथं 
स्पष्ट था, "दादा, मुं से आवाज नही निकालनी चाहिए; व्यो 
लौगों को यह्‌ महसूस नहीं होना चाहिए किरम यहाँ अमाहु, 
नहीं तो मेरे आने की खवर पुलिस तक पुष सकती है 1" 
वेचारे वृद्ध पिताने दादा, दादा,' इन्हीं दो शब्दो मेही अप्नेपू 
की सकटापनन स्वित्ति को भली भांति स्रमज्ञ लिया, ओर वैपुनः 
अपने आपको संयत करने का प्रयत्न करने लगे । श्री मनोहर्लाल 
कीभीञंवोंसे अशरुधारा वह रही थी। उन्होने दादा काहाय 
पकड़कर कटा कि अन्दर कमरे म चलो, चाची (आलादकीं 
मात्ता) आती होगी । इस प्रकार भय ओर आशंका के वातविरण 
मेदस वर्पोसे व्रि हए पिता-पुत्र का मिलन हुआ । 
थोडी देरवाद वृद्धा मानाभी आई मीर सीधी कमरे मेँ चली 
गर्द 1 आजादने मात्ताके घरण दए मौर पकड़ करवैठा दिया । 
माँ पृव्रकार्मिरगोदमेंले विल्करुल हृदय से पिपा कर चुपवाप 
रोतो गही । उरक मुहु से णब्द नहीं निकला । वह्‌ अपने वच्ये षौ 
परिस्यिति को भली भाति समक्नती थौ मौर उसमे हस यातम 
परानपूराघ्यान रक्यराकि अग्रेन सरकारके मेष्यो को उसके 
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वन्चेकौगन्धमभा जाए । वेचारी मुंह खोल कर रोभीन 
सको । 

हसी समयेन देखा कि माता जी फे दाहिने हाय की मध्या 
मौर अनामिका दो अंगुलियां एक धाभेसेर्वधीर्दै। मैने उस समय 
कुछ पैसा ही समन्ना कि कोई धागा एसे ही अँगृलियों से लिपट 
गरा होगा । उस्र समयं इस ओर मैने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। 
परन्तु जव म आजाद के साथ उनके घर पर गया तौ अम्मा दर- 
वाजे के सामने गोवर से लीप रही थीं मौर मेरी दृष्टि फिर उन्ही 
बंधी हई अंगुलियों की भोर गई भौर तव मृजे स्पष्ट दिखाई दिया 
कि अंगुलियां वास्तव मं किसी प्रयोजनपू्णं रीति से ्वाधिफर 
खी गई दँ । मे उस समय तो चूपचाप रहा । वाद मे मव्सर 
मिलने पर एकान्त मे आजाद से पूछताछ करने पर मालूम हभा 
किमाताजोने एक मनौतीके स्पर्भे ये अंगुलि वध र्वी 
दकि उनका पुत्र चन्द्रशेखर, जो दस वपं से लपताथा, घरं 


जाए । 

# चाहते थे कि शीघ्रातिशीघ्र भावरा से चल दे; बयोकि 
यह्‌ आशंका सदा रहती थी कि कहीं किसी प्रकार किंसीको यह्‌ 
पतान चल जाए क्ति करान्तिकारी दल का मुखिया, हिन्दुस्तान 
समाजवादी प्रजातन्त्र सेना का प्रधानं सेनानी चन्द्रशेखर माजाद, 
जितकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार की पुलिस नदियों मेँ 
जाल भौर कुंभं भ बास्न डाल रदी थी, जपने माता-पिता से मिलने 
अपने घर आया है । हुम प्रायः नित्य ही भावरासेचलदेनेका 
उपक्रम करते ये ओर नित्य ही हमें रक जाना पड़ता था; क्योकि 
आद्वाद के माता-पिता की दशा अपने पुत्रके एकं लम्बे वियोग के 
चाद दए इस मिलन ओर फिर तत्काल ही अनिदिचत काल के 
लिए वियोग के समूपस्थित दोने पर अवर्णनीय रीति के कश्णा- 
जनक हौ जातो चौ } महान्‌ साहसी आक्ञाद अपने माता-पिता 
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फी इस प्रेम-विह्धल दशा मेँ उनसे परिदा लेने का साहस नही कर 
सकते ये। इस प्रकार पचि-छः दिन निकल गए्‌। 
इन दिनों मेरा कायंक्रम यही था कि सुबह-शाम आजाद के 
साथ भावया ग्राम कौ निकटवर्ती पहाडियों पर चक्कर लगाना 
गले तक द्र कर भोजन करना भीर दिन हो या रात, चूव सोना। 
, भेरे सोने से आजाद भी तग मा गर । उन्होने कहा भौत, 
कितना सोते हो तुम ! दिन रात एक कर रहे हो । तुम्हे होक्या 
गयाहै ? इतना तौ तुम कभी नही सोत ये ।“ मगरर्मे करता 
क्या ! भम्मा जी जो घूव खिला देती थीं, वे नाराच हो जाती 
थी । अधिक खिलानै में ही उनको सुख मिलता था (मरते दम तक 
उनकी यही आदत रही) 1 उनके आनन्द को देख कर अपने पैट पर 
भत्याचार करना कुछ बड़ी वात न लगती थी । मगर इतना पा 
जानके वाद जाने सिवासोतेकेओौरहो भो क्या सकता था । जव 
आजादने मेरेअधिक सोने पर आपत्ति की, तो ने कुछ कम खनि 
कीचेष्टाकी। इस पर भम्माजी नारा! 
भावरा में हम दोनो मनोहस्ताल जी के मकान पर ठहरे ये) 
उन्हीनि हमारे भोजन आदि का प्रबन्ध अपने यहाँ ही कियाया। 
एक दिन हमने भोजन वहा किया भी । यही ठोक भी था, वयोकि 
सोमो को यही वतानाथा कि हम दोनों मनोहरलालजी के 
अतियि ह, चन्द्रशेखर अपने मां-वाप से मिन आया है, यद्‌ वात 
भ्रक्ट नहीं होनी चाहिए 1 १रन्तु अम्मा जी इसे भता कव सहनं 
फरसक्तीथी कि इतने दिनोके वाद षर आण्‌ हुए अपने पुर 
मीर उसके मित्र को अपने हाय तेवना करन पितलाए्‌ । उन्दने 
माखाद को बहुत डंटा, “अपने धर भोजन न फरके वहां भयो 
क्रिया?" भाजाद ने उन्है बहूतेरा समन्नाया, प्रर ये समन्न न सफी। 
फिर हमें दोनों वक्त सम्माजौके यहां ही भोजन करना पटा । 
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मनोहूरलाल जी कौ हमे चाय मादि पिला कर ही सन्तीपकर 
सेना पड़ा! 

उस्र खमय भावरामें श्री ठाकुर गजयाजिह्‌ तहसीलदार 
ये । उन्होने ही श्री मनोहरलाल को यह्‌ विद्वास दिलाया था कि 
मआज्दिके भावरा मे अपने मौँ-वाप के यहां रहने की किसी को 
खवर न पड़ी 1 इस सम्बन्धमें वे आज्ञाद कौ यथाशक्ति सहायता 
करेगे 1 इसी भदवान ओर विद्वासं पर श्री मनोहरलाल ने 
भाज्राद को भावरा बुलाया था । इन तहसीलदार साहम से माचादं 
का परिचय करा देना उचित समक्न कर मनोह्रलाल जी हमं 
दोनौं को तहसील में ले गए । वहाँ तहशीलदार साहब ने मेरे बारे 
भ पूछताछ करके जान लिया किरम आजादका सोयी ओरमित्र 
है, इसलिए उनकर साय चला भाया । आजाद से उन्होने थोड़ी देर 
बातचीत की भौर हम चले आए । हम तहसीलदार साहव बडे 
विश्वसनीय सज्जन लगे 1 परन्तु हेम लोग तो ये गुप्त रान्ति- 
फारी हृदय तो हमारा प्रत्येक मनुष्य को विरवस्ननीय ही मानना 
चहिता था; परन्तु कटु अनुभवो ने हमारे दल के लिए यह्‌ नियम 
हीवनादियायाकि हम पूरा विश्वास किसी परभीनकरें। 
कन्तिकारी जीवन भं जहां जपने जते ही अन्य साध्यो कैसंगसे 

वाला उल्लास ओर हषं॑था, साथियों के निस्वार्थ त्याय 
भौर बलिदान से होने वाली अनिर्वचनीय, जीवनदायिनी, अमृत- 
मयी अनुभूति थो; वहाँ इस गोपनीयता ओर मचिश्वास के नियम 
ने हरं भी कुठ कम नहीं घोला था। 

किसी कारण एक दिन तहसील भं सिपाहियों कौ मामदरपृत्त 
अधिक रहौ } श्रो मनोहरलाल के मन मे शंका हृ । उन्हीनि अपनी 
एका जाजदसे प्रकट कौ किमाजयानेमे सिपाही अपेक्षाङृत 
कृ अधिक ह, कही तुम्हारे यहाँ होने की खवर तौ पुलिसको 
मह लम म । संध्या का समय या पानी दिमधिम-रिमिम- 
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वरस रहा था । भाजाद ने सोचा फि अभी भावरा से निकल जाए। 
परन्तु देसे वरसते पानी मे रात-भर रहैगे कहां ! हम तोका 
मन दुविधा मे फ गया । मनोहरलाल जी को यह्‌ वातं पन्द 
नहीं आती थी कि केवल शंका केही कारणं हम रात-भर जगत 
मं भरकते भीगते रहँ । परन्तु यह भी तो सम्भव या किकी 
सच निकले ओर आजाद के क्रान्तिकारी काये-कलाप कौ सारौ 
योजनाएं मा-वाप के प्रेम-पाश के कारण यही ठम्प हो जाय। 
अन्त मे वड़े भाईके नाति मनोदहरलाल जौ का यह सुक्ञावहम 
मानि गएुकिहूम सजग रहै भौर रात्रिका समय जंगल मकरी 
व्यतीत कर दूरे दिन सवेरे मोरर-बस से वापस चल द, दि यहं 
रात्रि मे आ्ाद के विपय में विशे पूतन हौ । 

संघ्या हो गर्ईदथी । अम्मा के घर भोजन करने जाना भावः 
दयक था। यदिन जायं, तो न केवल उ दुः होगा, वत्ति 
शायद बे वृलाने के लिए भागती मार्गी, यह सोच अर्म्मा केधर 
भोजन करने जाना टला नहीं जः सकता या । फिर इसमें एक 
कठिना भौर थी । धर कुछ बहुत दूर न था, लगभग एक फरल 
पर ही हीमा; परन्तु रास्ता तहसील गीर थानेके आमे हौकरही 
था। मौर हम जदा तक सम्भव हो उस राह निकलनी नरी 
शाहते ये, परन्तु मजवूरी थी । हमें जाना ही पड़ा । 

`अवेरा हो चुका था। सामने साफ़ नहीं दिवार्द देताथा। 
धरसेयोदीदररहो चले होगे किहं दो-तीन आदमियों के वृट 
पहने भिले कदम से चलने को आवा सुनाई दी'। हम दोनों 
ककर खड़ेहो गए! अव हमें धुंधता-सा दिखाई षड्ने लगा 
ङितीन तिषाहो, जिनमें दो के कंघो पर बन्दे थी, सदवसेभा 
रेह 1 आक्रादने मेरा हाय पकड कर संकेत से कदा, “वो ।" 
मूपते भनी जेव से पिस्तौल निकालकर देनी पटे । मादने 
पिस्तौत अपनी जेय मं र स्तै भौर. मुसमे कहा रि तुम मेरे 
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पीषठे रहना । एक तरह से रँ उनका अंगरक्षकं धा मौर उचित 
यह था कियदि कोई खतरे को वात उपस्थित दहो, तौर्मैभागे 
चकर उसका सामना करूं गौर वे अपने वचने का प्रयत्न करं! 
साधारणतया निदिचत भी यही था । पिस्तौल मेरी जेव मेँ इस- 
तिएुयोभी) परन्तु जब कभी खतरे का समय भाता था, आजाद 
सव विधि-नियम भूल जति ये ओर खततरेकासामनास्वयही 
सवते आगे वदृकर करते थे ! यदि उन्हे एसा करने से मना किया 
जाताया, तोवे बिगड़ जतिये। मेरेसाथही वे एेसादो-एक 
वार पहले भौ कर चुके थे । जव उन्दने यहा परर भी व॑साही 
किया, तो मूङ्ञे क्षोभ तो बहुत हुमा, परन्तु मार्च्यं जरा भी नहीं 
हमा) भे मजनूरथा। वै जागे जेव म पिस्तौलकेद्विगर पर 
उंगली सवे चन्ञे जा रहे ये मौर मै उनका अंगरक्षक उनके 
परे ! हमारी छोटी सडक चौराहे पर एक वड़ो सडक से मिलती 
सौ। सिपाह वहं खड़े हो गए ओौर हमारे आने कौ प्रतीक्षा सी 
करने लगे 1 हमारे पास पहुंचने पर उन्होनि खा कि कहां जा रहे 
हो? भा्राद ने लापरवाही से करिसी-पडोसी का नाम लेकर 
(पायद गलामअली या एसा हौ कुछ) कहा कि फलां के घर । 
भेरा दिल तो ोर-जोर से धड़क रह्‌। था; परन्तु माजाद बिल्कुल 
एमे भगे बढ़े चले गएज॑सेकोर्बतहौनहो। 
हम लोग तहसील'की ओर मुड़ कर अपने घर चलते गये ओर 
सिपाह वहं खड़े रहे । जति हृए हमने तहसील की ओर देख 
कर भासूम करिया कि माज वहां अपेक्षाङृत मधिक सिपाही 
। घरं जाकर हम वैठे ओर नियमानुसार कपडे उतारे, हाथ- 
१ धोकर भोतर कमरे मं पहुचे, जहां भम्मा ने थालियां परोष 
. सख धौं । मेने थाली जरा पीछे हटा लो, ताकि मुद् दरवा मे 
५ 0 दिलाई देता र्दे । मून्ञे सहसा याद भाया कि 
, जिसमे पिस्तौल सखी है, ाहरही सेमा है । शीघ्र उद 
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भौर कौट खटी से उतार कर मैने अपने पास रख लिया, जही मँ 
खाना खाने बैठा था! अभी तक हम लोगों ने भोजन शुरू महीं 
कियाथा। विधि-विधान मौर चौके के कटर पावन्द ब्राह्मण 
दादा को यह प्रात बहुत बुरी लगी कि मने उठ्कर कोट 
सिया गौर तिस पर भी उसे पास लाकर रख लिया । वे पुथ्ने 
लगे, क्या वातै? म उत्तरदैनेही वाला थाक्रं मनीवैग कौ 
भिर तो नहींगया; परन्तु आजाद वीच ही मे वौल उठे । "दादा !' 
इन दो अक्षरों कामो भाशय था उसने समश्नेमें दादाकोदेरन 
लगी। वे चुपहो गए 1 अम्भराने दादा से कहा, “म्ह भी परोस 
दु, खालो। नहींतो वैठ ही जाओ, खड़े वयो हो ?” फिर आजाद 
की ओर देखकर कटा, “च्चा, खाओ तुम । परन्तु दादा कमरे 
से वाहूर निकल कर खड़े हो गए । मैने अंधेरेमें ही देवा किएक 
सिपाही फाटक के वाहर वीच सडफ में ख्य है। मैने भाजाद को 
द्रशारा करिया । माजादने भी उसे गरोरसे देवा । मैने खाना गुरू 
करदिषाथा। आजादने कहा किं तुम खाओ मौर स्वयं उठ 
सडे हए, अम्मा ने डंटा जि थाली परोसी हृ है, बैठ कर समो 1 
व्याह आचिर बाहर, म देखत हं । दादाने बाहर जाकर 
्िपाही से पचता कौ तो उक्तने वताया कि वह पडीसी के 
इन्तसार मेँ है । षडसी के बाहर भा जाने पर वे दोनों चले गए । 
द्म दोनों भोजन करके सीधे मनोह्रलाल जी के घर चते गए । 
योहीदेरवादहभ लोगोंने जंगल मे रात विताने का निद्चय 
किया भौरचन दिए्‌। 
वम्नीसे लगभग दो फर्वाय कीद्रूरौ पर एक छोटा-सा 
नानायरै, जिसतेगाविकादगाम चलता है। इशक षारोओर 
यड्-गडधनेवेदग्डृहूएहै। इसीस््यान से पदा जंगलका 
आरम्भ होताया। ताल्ावरके किनारे षनेवृर्छो क वीचणएक 
दुटी द्मषिषाहै, मददिवजी कौ मूति स्यापरित दै । हमने दसी 


चन्द्रशे्टर आचाद के साथ / 127 


मडिया में रात्रि व्यतीत करना अच्छा समज्ञा भाजदित्तो 
नेरते हो शीघ्र खुरडे भरने लग, लेकिन मुद्ध नीद कहां ! लग- 
भग एक घंटे वाद कुछ ही दूरी पर सडक से भाती हई एक मोटर 
का प्रकाश मृस्ते दिखाई दिया । योढ़ी देर बाद एक दूसरी मोटर 
भौ निकली । मूञ्े शंका हई । मने आजाद को जगमा दिया भौर 
कहा करि अलोराजपुर से दो मोटर आरद है । हमासो यह शका 
कि हमारे यहा अनि का समाचार पुलिसको मिल गया है, 
सत्य-सी मालूम होने लगौ 1 भाजाद ते अपने निरदिचन्त स्वभाव 
से कह दिया--“देवा जाएगा । रतमें तो कोरयहां अनेका 
नही, सुबह देखा जायगा 1” भौर हजरत फिर खररि भरने लगे । 
पर मूङ्ञे नीद कहां ? कहीं पत्ता खटका ओर मेरे कान खड़े हुए 
भौर हृदय में धकर-पुकर शुरूहृई। सामने ही भाजाद चेन सेः 
पड़ पूरर-धो लगाये ये। उस रोज मेय समञ्च मे आया कि किसी 
उच्व भदश के लिए विपत्ति मेँ पड़ने को तैयार रहना भौर बात 
है मौर स्वाभाविक निडरता मौर निरिचन्तता कुछ भौर वति हे । 
एक म था, जिसको बहुत सोने के लिए आजाद सवेरेही डांट 
चुकेये ओर जौ यहाँ सारौ रात जायता पड़ा रह, ओर एक 
भाजादये, जो ठाठसे षडेखुरटेलेरहेये। 

म पिस्तौल पर हाय रके रात-मर जागता पड़ा रहा--पह्‌ 
सोचता हुभा दि यदि कोई इधर से आया, तो क्या क्या सौर 
उधरश्षे माया, तो व्या कर्पा ? भेषेराया हौ । मै इधर-उधर 
करवट वदल रहा था } मञ्चे देखा लगा किं मेरा हाय क्रिस लम्बी, 
चिन, मुलायम, रणतो हुई चीच पर पड़ यथा । मर हडडा कर 
उठ बडा ओर किर मैने आजाद को जगाया, "“उ<, उठो, देखो 
सषि मानुम्‌ हता दहै। जद जागत्तो ए. पर उठे कही। 
भधेरे मे लेटे-तटे ह दाय से इधर-उधर टटोच ९ याति कि 
कटी कुनटी हे, सो जागो ! मेने शक्ततः करकहा फि उठे, 
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माचिसर लाभो, कहाँ है ? आजाद इत्मीनान से उठे। माचिस 
जलाई गई । इधर-उधर यो ही देख लिया मौर “कहीं कुछ नहीं 
है, थोड़ी देरभौरसो लो ।"' कह कर फिर ुर्ताटे भरनै लगे । 
रात कितनी बड़ होती है भौर कवियों को उसके युग के समान 
लम्बौ होने को कल्पना कैसे भाती है, यह पहली वार मृद्े दसी 
रात मे समज्ञ मे आया । 

आखिर सवेराहोही गया मौर भाजाद ने वड़ो स्वस्थता 
ओर इत्मीनान से उठ कर अंगड़ाई ली । थोड़ी देर में मनोहरलाल 
जी वहां आए । उन्होने बताया कि वसेतो कोई लाक्ष वात मातूम 
नहीं होती, फिर भी भव यहाँसे आजाद को चला ही जाना 
चाहिए । हम लोग मनोहरलाल जी के साय लौटे भीर पधे 
मोट र-स्टैण्ड प्रर चले गए, जहां हमारा सामान महोहरलल 
जौ ने भिजव। दिया । माता जी के पाक्त जाना उचित न समश्चा , 
गया भौर हम उनसे विदा लिएु बिना ही चले माए । माताजी 
हमारे लिए खाना बनाए रक्खे रही मौर हमारी प्रतीक्षा करती 
रही ! मक्षे नहीं मालूम, आजाद को फिर कभी अम्मा के हाय 
का बनाया खाना नसीत भी हाकि नहीं भौर माजादकेनिए्‌ 
अम्माकी यहो प्रतीक्षाक्या चिर-प्रतीक्षा रही ?..21 वपं के, 
बाद मून्ञेतोफिर उपरी कुषिया म माता जी की स्नेहतिक्त 
रोदिां भिलीं ।---गोर इते सौभाग्य कहूं फि दुभग्पि कि माता 
जी कौ अन्तिम पिण्डोदक क्रिया भी मेरेहायो से हौ सम्पलन 
हई। 
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(भगवानदास माहोर) 


सितन्वर 1929 की वतत है 'हिन्ु्नान सोशलिष्ट रिपव्निकन 
आर्मी" के अमर शहीद सरदार भगतसिंह आदि जधिकांश सक्रियं 
सदस्य सण्डसं वध ओर असेम्वली में वम फेत्नेके सम्बन्धे 
पकडे जा चृकेये ओर्‌ उने धर लाहोर मे फेस चल रह था जिसका 
नाम सरकार ने ० प° परजाव कांसपिरेसी केस' रखा था । 
देल के नेता अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद उन दिनो अपने कुछ 
अन्य वचे-खुषे साथियो के कषाय (जिन्दे सरकारने फरार धोपिते 
कर्‌ दिया था ओर जिनको पकड़ने के जिए लम्बे-लम्वे इनाम 
फी घोपणा कर रखौ ची) ग्वालियर म ये) उत्तर भारत मै 
पलित को सरगर्मीं अत्यधिक वठ्‌ गर थी ओर सर्वर उत्साही 
भवेगूवक क्रान्तिकारी होने के सन्देह मे पकडे-धक्डे जा रदे ये । 
आजाद मै सोचा, उत्तर भारते तो काफो कान्तिकारी चेतना 
जाग्रते चकीदहै, अवरा दक्षिण करौ ओर भी ध्यान दिया 
जये । कुछ क्रान्तिकारो चहेल-पटन वहां भौ फिर जाग्रत हौ ! 
उन्होने पना एक केन्द्र दक्षिण भारत भें भी स्थापित करनेकौ 
योजना बनाई । अमर्‌ शहीद राजगुरु पते ही महाराष्ट चक्षे 
गये थे भौर उधर क्रान्तिकारी संग्न का कछ काम उन्होनि 
भरारम्भभीकररदिया था | आजाद ने भाई सदाशिवराने मलका- 
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पुरकर ओरं मु्घको राजगुरु का पता लगाकर उनके पास चले 
जाने की आज्ञादौ ओर भाईविद्वनाथ वैशम्पायन को अपने साय 
रख निया, यह कहकर फि राजगुरु के पास हमारे पहं जाने कर 
वादवेभीौ वहां चले अयेगे। 

ग्वालियर की वम फैक्टरी का यहुत-सा सामान, वम वनाने 
के कुछ रासायनिक पदार्थ, दो जीवित वम, दो पिस्तीते ओर कु 
कारतुसलेकर हमं लोग ग्वाततियरसे चने । हमे साथ लिए हए 
सामानके साय राजगुरकेपास पहुंचना था। परन्तु हम सारे 
सामान के साय पह गए मुसखावल के पुलि लाकञपरमे । भौर 
हमारौ इस असफलता के लिए साहस (!) भौर वीरता (11) का 
द्िढोरा पीरते हुए अखवारो मे समाचार छपा-'्ांसीके शेर 
कठघरे में {मै खूव समञ्ञ सकता हूं करि इस समाचार को पटृकर 
आजादने होठ काट निए होगे ओौर यदि कोईपास्मे होगातो 
उससे कठा होगा --“इन वेवकूफों का तो "कौट मार्थंल' होना 
चादिए ।" 

हमारी देन भुसावल स्टेशन पर पहुंची । संध्या का समय था। 
दमे राजगुर का पता लगाने के लिए अकोला जाना था । अतएव 
भुसावल पर अकोला के लिए टेन वदलनी थी । भाई सदाशिवने 
एक कुलो को बुलाया भौर उससे सामान अकोला कौ गाडी पर 
ले चलने को कहा । भुस्ावल स्टेशन वम्बई प्रान्त का हार व्हय। 
यहां एवस पुलित तनात थी, जो अक्रीम, गजा, चर्त, भंग 
आदि के मुसाफ्रिरो के सामान कौ तलाशी तेती थी । इस यात 
काहे को््ज्ञाननया। कुली सामान लेकर आगे-आगे चला 
ओर ह्म लोग उसके पीठे-पौे । बह भलामानत सीधा वही से 
गुजरा, जहां एक्ससाइज पुलिस वाला मुसाक्रिरो के सामान की 
तलाशी ले रहा था ¡ उक्तने हमारे कुली को भी रोका भौर सामान 
दिखने को का । पुक्तिस् वाला वानदेशी मराटी बरोल रहा धा । 
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सदाशिव अगे वे ओर उन्होनि उसे सम्चाने की कोरिशकी। 
मगर वहु समक्षताही न था! कुली, सिपाही आर सदाशिवमें 
'ज्ञाला-क्ञाला' हने लमी । मैने समज्ञ लिया अव कुछ गड्बङ्क्ञाला 
होता है। मेरी जेव एक टूटा पिस्तौल था मौर उसके कुछ 
कारतूप्र पड़े थे, मेनि उन्हँ संभाला । मनि सदाशिव को दइणारा 
किया : छोड़ो इस गड़बडुन्नाले को कुली गौर पुलिस वाति को 
उलक्षने दो, हम लौग खिसके ! मगर खिसकं कंसे ! जाजाद का 
प्रिय माउजर पिस्तौल तो ववसमें रखा था भौर वक्सक्रुली के 
हवाले धा । उसे छोडकर भला सदाशिव कंसे खिसकं सकते ये । 
वे भश्तला ज्ञाला तसला क्ञाला' करते ही रहे। भ मजनूरथा, 
सदाशिव खिसके, तभी तो म भी लिस्क सकता था । अन्ततः म 
भी उस समेलेमे शरीक टो ग्या! मैने कटा “वयो हुज्जत 
करतेहो ? धराक्या है वकस में! वसत, तुम्हे तो गाड़ी चुकवाने 
से काम ! लीजिए साहव, ले लीजिए तलाशी । कृ वैद्यक की 
दवाहइयों की शीशियां हु! इनमें न भफ़रीम है, न गजा, न भाँग, 
न चरस ।" ओर वक्स खोलकर जत्दी-जल्दी उसको सामान 
दिषाने लभा । 
सवसे ऊपर आजाद का वह्‌ प्रिय माउजर पिस्तौल ही रखा 
था। उस पर एके कपड़ा पड़ा था। मैने उसे कपड़े सहित उराया 
ओर अलग रखते हए कहा- "लीजिए देखिए, सवे दवारा ह 
इनमे, कहीं कोई अफ़्ीम, गजा वगैरह नहीं है 1" मैने माउयर 
तो वचाल्िया ओर उसे वह्‌ सिपाही दैख नहीं पाया । मगर 
होनहार की वातत है, सदा के प्रवयुत्पन्नमति भाई सदाशिव को यह्‌ 
न भूक्षौ कि माउयर अपनी वग्रलं के हवाले करे । उधरवह्‌ 
पुलिस वालाक्ु्लाके कभ इस शीश को देखने लगा, कभी 
उसको । म वड़ी भलमनसाहत से, उसके भरति वड़े अदव से उन 
दवाओं के गुण वदिया सस्छृत में उसे बताने लगा । परन्तु पुलिस 
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वाला एकदम इसा आदमी था, वह्‌ नमेरी श्वायाप्रवाह्‌ सृत" 
से पतीजा, न स्वच्छ हूर की पोशाक के रौवमेआनायौरन 
ब्राह्मण प्तमन्ञकर हौ उसने हमारा कोई लि्ाज सरिया । अन्तत 
उसने उस पुडिया को उठाही तो लिया, जिसमे हूमलोगो ने 
माउजर पिस्तौल के कमानीवन्द 60 काटुस वृद्धिमानी करके 
जेवमेंन रखकर वक्समेही रधलिएुये। मे कुछ इधर-उधर 
कर सक, इसके पहले ही उसने पुडिया खोन डाली जर्‌ कादर 
देखकर उछल कर वोला--“कारतुस !” यवर वतादइये, इन्हे 
किश्च मर्जं कोदवा वताता? मानना पड़ा परिहा सराह्व, हतो 
कारतूस ही । पुलिस वाते ने सीटो वजाना शुष कर दिया 'भीर 
सारे स्टेशन में पुलिस की दौड़-धूप शुरू हो गई। 
ममे भी अपनी ढोलौ-ढाला धोती क ली, दाथ का अटनी 
कै दर फक दिया, गले का दुपट्टा भौ अलम फेंका भौर सदाशिव 
को इधारा किया कि उठाओ जर चलो । मगर भाई सदाशिव 
को म।उजर पिस्तौल उठाने का मौक्ता न मिना । वेपूरेमनभर 
का वकस मय कूल सामान, वम, पिस्तौल, शीशी आदि उठाकर 
चले । अपने पिस्तौल से एक-दो फायरकरकेर्भने भोडर्मेसे 
रस्ता बनाया, मगर स्थान जाना-समन्षानया। मजौकिसी 
प्रकार रेलिश को फाँद-कद कर सड़क पर पट्ंचा, तो देखता हंकि 
सामने पुलिस लाकअप दै ! कडाही से उछन कर चूते मे जा रदा 
हं । इधर एक सिपाही बुरी तरह मेरे पीछे पडा था । उतने डरने 
के लिए्‌र्मैने अपने टूट पिस्तौल से एक फायर उति वचति हए 
क्रिधा ! वह्‌ लुक कर शिर पड़ा । शायद मिद कौ खरोच उसके 
धूढने में आई हो, जिते बाद में उक्षने गोली कौ खरोद ही बताया 
मौर बहादुयीके लिए उसने पलित मंडल प्राप्ते किया। उधर 
पीछे मुडकर देखता हूं तो सदाशिव नजर नही आएु 1 इधर-उधर 
देखा, तौ समक्न मेँ आया कि भाई सदाशिव अपने वक्त कंसाथ 
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आदमियो ॐ ढेर में नौवे दवे पड़ हैँ ! भागते हुए सिगनल के तारों 
भे उनका.षैर उलज्ञाथा याजो गु हुमा हो, वे गिर पड़े भौर 
उनके ऊपर उनके पीषटे दौढ्ने वालों का ढेर लग गया। भेरे 
टूट पिस्तौल ने, जिससे एक ही गोली चलाये जा सकने की आशा 
थी, तीन गोलियां निकतीं ओर फिर येकार हो गया। लाचार 
मेने उसे फक दिया । 

भाई सदाशिव, म ओर आजाद का वह्‌ प्रिय माउजर पिस्तील 
तोनों पुलि ताकअप में पहुंच गए । यहां यह स्पष्ट कर देना 
चाहिए कि उस समय कै क्रान्तिकारियों के लिए पिस्तील कोई 
जइ वस्तु नदीं होतो थी, परदयुत वह एक श्रिय सायी होता था 
जिसे वडे लाङ्-प्यारसे पाला जाताथा। एकमां को जौ ममत्व 
अपने पूरके त्तिएु होता है, वंसा हौ कु ममत्व एक कान्तिकारी 
को अपने पिस्तौल के भ्रति होताथा। कमसे कम आजादको 
अपने पिस्तीन के प्रति रसा ही अनुराग या भौर फिर सदाशिव 
भीतो उन्दींके योग्य शिप्यये] यहाँ भआजादके प्रिय मजर 
पिस्तौल का प्रदन था--“देख, तू पकड़ा जायेगा या मर जायेगा, 
तो उतनी हानि नहीं होमो, जितनी द्रस पिस्तौल के चले जाने भे 
होमौ । चोज (पिस्तौल) की कदर अभी त्र वेया जानि 1" मेरे ऊपर 
पड़ती हुई आजाद को इस डाँट को सदाशिव सुन चुके थे । फिर 
भना वे माजाद के उस पिस्तौन को वहां पुति के दाथों मे भकेला 
छोदफर कंसे भाग सकते ये । अभी आजाद के उस दुर्दवी पिस्तौल 
को बहुत कुछ करना वाकी धा । 

हम दोनो दी सरदार भगतसिंह आदि पर लाहौर में चलने 
बाले “यू० प° पंजाव पट्यन्ते केस" के फरार अभियुक्त घोपित 
कयि जा चुके ये । जव भुसावल स्टेशन पर हम लोग दस प्रकार 
पकड़ लिए गए तौ हमने भी यही कोशिश की कि हम को यथा- 
सम्भव शीघ्नहौ अपने साथियो के पापसर लाहौर मेज दिया जाएगा 1 
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पुलिस हमको लाहौर ते भी गर्द, परन्तु हमारे दुभग्यि से हमारे 
विरुद्ध पड्यन्व के अभियोग को सिद्ध करने के लिए सिखाएप्ढाए 
जौ साक्षी" पुलिस ने तयार किए थे, उनमें भयधिकांश अभियुक्तो 
को पह्चानने के बिए हुई परेड में हमको पहचान न सके ! तीन 
एष्रूवरौं में से एक हंसराज बोहरा अपने पतन पर एेन मौके पर 
शरमा गया, गौरमेरातो ख्याल है कि उसने मृङञे जानवृञ्च कर 
नही पहचाना--शेष दो (जयगोपाल ओर फणीन्द्र धोप) ने ही 
पहचाना 1 कुछ भी कारण हज हो, हमें यह्‌ देखकर वड़ा विषाद 
हमा कि हम लोगों को भगतसिंह भादि अपन साथियों के साय 
लाहौर मे नहीं रखा गया प्रत्युत वापस लाकर जलगांव मे हम 
पर अलग से केस चलाया गया। 
भाई सदाशिव जव से पकड़े गये, तभी से कु-न-कुछ मोजना 
बनात्तेही रदै। पहते तो उन्दने यह कोशिणि की किं यदि 
किसी तरह कोद एपूवर उनके पास ला दिया जाए, तो ओर 
मही तो दातोंसे ही उसका गला काटकर वे उप्तको यमपुरी 
पहेवा दे भौर इस प्रकार देता क कर नाए, जिससे आजाद को 
यह्‌ लगे कि उनका प्रिय माउञ्चर पिस्तौल व्यं ही नहीं चला 
गया । दसके लिए उन्दने पुलिस वालो को चकमा देने का काफ़़ी 
प्रयत किया । परन्तु भाई सदाशिव सचाई, उत्सह्‌, लगन, साहस 
ओर वीरता के धनी है; चालाकी भौर चकमेवाजीमें वे धूति 
सेपारमभा सके। 
जलर्माव में मजिस्ट्रेट की अदाततमें हम लोगों पर केस चला} 
हमारे विरुद्ध गवाह देने के लिए लाहौर केसके वे दोनो एश्रूवर 
जयगोपाल मौर फणीन्द्र घोय भी लाए गए 1 भार्ईसदाशिवकौ 
फिर कुछ सूज्ञी करि क्या इन एष्रूवयो का यहाँ कु नहीं किया जा 
सकता ? ये सैशन अदालत में केसर चलते समय फिर मागे । यह्‌ 
माउयर भो मदासत के कमरे में केस सम्बन्धी प्रदशितं चीगो मेँ 
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सखा होगा । क्या वहां उसका कु उपयोग नहीं हौ सकता ? 
उन्दोने मूक्षसे सलाह की । मुजञे भो उनकरौ बात जी । जिन्दमौ 
भर जेल में सकर क्या करेगे ? हो सके, तो कुछ करना चाहिए 1 
यदि आजाद के माउज्रर का मूल्य वस्रुल किया जा स्के, तो इससे 
अच्छाभीरक्याहो सकतादहै। यदिहम उन एप्रूवर्योकोमार 
सके तो फिर ओौर क्या चाहिए । 
ससी के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री र०्वि० धृलेकर एडनोकेट 
हमारे केस की निःशुस्क पैरवी करने के सिए अदालत मेँ अते 
ये! हम लोग इस समय सेशन सुपुदं होकर धुलिया जेल में ये। 
चहांसेश्री धुलेकर जी कोपत्र लिखकर हमने मुलाक्रातके लिए 
बुलाया । वकोल होने के नाते वे हमसे इस प्रकार मुलाक्रात कर 
सकते ये कि हमरे वीच होने वाली बातों को जेल के अधिकारी 
या पुलिस वते न सुन सकं, वमहम को दर से देखते भर रहँ ¦ 
भाई सदाशिव ने अपनी योजना उनके सामने रखी ओर उनसे 
र्ते माजाद के सामने रखने का अनुरोध किया । हेम लोगो का 
कहना था कि वस्त, एक पिस्तौल आजाद हमारे पास भेज दे, फिर 
हमसे इधर जो वन पड़ेगा, हुम कर गुजरेगे 1 धुलेकरजो ने हमारा 
सन्देश भज.द के पांस भेज दिया । धुलेकर जी का आक्ञादसे 
परिचय धा ओर वेक्रान्तिकारियों की यथाशक्ति सहायता करते 
रहते ये। 
इस समय तक आजाद ने लाहौर पड्यन्व केस के सम्बन्धमे 
हई धर-पकड़ से दल जो छिन्न-भिन्न हो गया था उसके सूत्रो को 
फिरसे जोढ़लियाथा। वे ओौरश्नो भगवतीचरण (लाहौरकेस 
के प्रधान फरार भभियुक्त) दोनों ने मिल करदलको फिरसे 
संगठित कर लिया था । आजाद को जव श्री पुलेक्रद्रारयाहमारा 
यह्‌ संदेश मिला तो उन्होने हमारी बृद्धि ओर उत्साह पर पूरा 
भरोसाःन करके श्रौ भगवतोचरण को सारी परिस्थिति स्वर्यं 
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समक्ने के लिए मेजा । श्री भगवतीचरण सदाशिव के वड़े भाई 
श्री शंकररावे मलकापुरकर के साय जलगांव ओर धुलिया अगे 1 
वै एक एडवोकेट वनकर हम लोगो से भी जेल मे मिते ओर 
उन्होनि हमारे उत्साह अौर हमारी योजना कौ जांच कौ । निरिचत 
हो ग्या किं एक पिस्तौल ओर अन्तिम आदेश तथा हिदायतें हरमे 
समय पर मिल जार्णँगी । पिस्तौल हमारे पास जेलमें भेजदेने 
का सारा प्रवन्ध अमर शहीद श्रौ भगवतीचरण ओौरश्री शंकरराव 
मलकापुरकरने किया। 
जलगांव की सेशन अदालत में हम लोगों काकेसभारम्भ 
हभ । 21 फरवरी, 1930 को लाहौर के वदनाम एप्रवर हमारे 
त्रिरुद्ध अपनी गवाही देने वाते थे । इसके पहने आजाद कौ 
हेदायते हुम लोगो को मिल गयी थी--“यदि परिस्थिति एेसी 
हीहोचिएकङदी एपरूवरको माराजा सके, तौ फणीन्द्र घोपकी 
माराजये। दोनों कोमाराजासके, तो दोनोँकौ मारा जयेः 
परन्तु दोनोको मारनेके उद्योगमें कहीं एेसानदहोकिवे व्च 
जाये भौर कोई गलत अदमो मारा जाये। तुम दोनों को इम 
काम में पड़ने की आवव्यकत्ता नही है । केवल भगव्रानदास दही 
यह्‌क्रामकरे) इत त्रात का श्रयत्न द्वि जाये क्रि सदाध्निवको 
इमकेममें फांसान जा सके! दोनो को फाँसी चदृने कीया लड्‌ 
करमरनै की जरूरन नही ई! यदि इससे कुछ अधिक हो सक्ता 
ह, नो सदाशिवं अपनी सूज्ञ-बूञ्लसे कामले ।" ये हिदायत 
मोगोकोश्री र० वि० धुनेकर्‌ एडवोकेट दारा जवानी मिनी थीं । 
वेचारि सदाशिव का मुंह उतर गया । उन्हे गूज्ञसे वड़ी हर्या हुई । 
द्मे निणाना मारनेमे आरोक थवेक्षा्मं अधिकः कुशल समतता 
जाना था । अत्तएव गुपूवरोां को मारने का काम आजादने मरस्े 
सौपा । वैचारे मदाणिव की मारी योजना का शरेय मुने भितने 
चला । यम, जव सदाश्निव यही मनासक्तेयेकि मृ किसी नरह्‌ 
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वृषारआ जये यारएाहौ कु हौ जये, जिस म इस कां 
को करने मं असमर्थ हो जाऊं ओर वे अपनी योजनाको अपने 
हार्थो तते पूर्णं फर सके! 

20 फरवरी को शाम को सदाशिव के वड़े भाई शंकर रपव खाने 
के साथ भात्तके वड़े कटीरे म एक भरा हु पिस्तौल सव-जेल 
भ हरमे दे मए । हम लोग प्रयोजनपूवेक पिते वाच महीनो मे इतने 
सीधे-सादे कदी यन गएये कि हमारे पहुरेकेपुनिष वानोकादटम 
पर असीम विद्वासं हो गया था । उनको माना मुना कर, उनक्री 
दितत-कामना करके दम लोपा ने उनको अपना "सिच वना क्तिया 
या जीर सवते वडी वात्ततो यह्‌थोकि हमदेणके लिएुजेनमें 
वंदये, इस कारण ही उनका हमारे प्रति स्वाप्राविक सद्भवि 
धा। दमनो ने अपनी सुविघधाकेलिएुकनी उनकोरतेण नही 
किया ओरन कभी कोई टेसी शिकायत ही अपने सम्बन्धे होने 
दी, जिससे उनके उपरी अफसर उन पर नाराज होते । हम स्वयं 
उमे अपनी वलाफौ कायदे लेने कलो कह दिया करते । अधि 
कारियों का हमारे लिए यहे जदेश था किं जव हुमक्रो अपनी 
कोटठरौसे निकाला जये,त्तो फ़ौरन हयक लगा दी जये 1 परन्तु 
हमारे भित्र परे वसेन तो तलाशीके निषएुही विशेष आग्रह 
करते ये, न हमे हथकडी लगाने कै निष ही } उनटे हुम हौ उनसे 
यह्‌ कह्‌ करकिकोईअधिकारी देव तेगा, तो अच्छान होगा, 
शद हुथक्ङी सगवा लिया करते ये ! 

21 फरवरी को जलगांव के सैशन जज को अदानतमर 
भगतसिंहे के केष के एपरूवरों की गवाही होने वानी यो 1 एप्रूबर 
कंसे जन्तु होति द, वे किस मृं से अपने साथियों को फांसी दिनानि 
फे लिप्‌ उन विरद धाते अपने मुंह से निकाल सक्ते ह, इनको 
देखने ओर सुनने के कौतरुहल से लोगो कौ भारी भीड़ अदानतर्मे 
सग गई । पुलिस वलि हुम लोगो को सव-जेल म एक-डेद्‌ सर 
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दूर सेशन-जज की अदालत में पंदल ले गए । अदालत का संमय 
हमा । हम लौग भभियुक्तो के लिए नियत कटठ्धरेमे से जाए 
जाकर वैठा दिए गए । हमारी तलाशी यों ही ऊपर-ऊपरसे हाथ 
फेर कर मह क्रायदे की पावन्दी क लिएते ली गई ओर पिस्तौल 
मेरे कोटकीजेत्ेमेथाही,जिे म सव-जेल से अपने सायथलाया 
था। 

केस आरम्भ हृ । मेरे कठरे को घेर कर कुछ सिपाही 
मौर एक सव-इन्स्पेक्टर अपना पिस्तौल ओर कारतुसों की पेटी 
डाटे खड़ा था। गवाही देने वाते के खड़े होने की जगह जनकौ 
वैठक के नीचे ठीक हमारे कठरे के सामने थी। यदि कचरे मे 
से गवाही देते हृए एपरूबर पर गोलो चलाई जाये, तो सम्भव है 
करि हृड्वरड़य कर वीच में वैठे शंक सव उठ खडेहींओर गोला 
जज, असेसर, पेशकार आदि किसी गलत आदमी को लग नादे, 
सी परिस्थिति थी । अदालत में प्रदशित चीजों मे आजादका 
वह माउजर पिस्तौल ओर उसके साठ कारत्रुस भी दरवाजे फे 
पास एक मेज पर सजे हुए रवे ये। वे हमे अपनी भोरभलग ललचा 
रहे ये । वृन्देलखण्डी में हम दोनों ने सलाह की करि इस पिस्तौल 
ओर इन कारतो का भौ उपयोग होना चाहिए 1 सदाशिव ते 
कहा कि इन्र म उठालूपा। मैने कहा करि पहले देव लेना 
क्या कुछ कर पाता है । फिर यदि मौका होगा, तो दस पिस्तौल 
मौर दन कारतूसों षो लेकर हम दोनों हौ निकल चलेगे । दिल 
धडकने लगा, यदि दमन पिस्तौल को हम लोग माजाद के सामने 
जाकिर फिर रख सरके तो” 

“पहले जयगोपाल एपरूवर अपनी गवाही देने माया। भाजादे 
की हिदायतथीक्ियदि एक कोहीमाराजा सके, तो फणी 
को मारा जाये (फणोन्द्र पहते दल कौ केन्द्रीय समिति का सदस्य 
था} गे जेव के अन्दर पिस्तौलके द्िगर पर अंगुली रक्ये वैव 
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रहा । जयगोपाल को गवाही में काफ़ो समय लग गया योचमे 
ही भातत लंच के चिएु उट गई} 
एमूवेर लाहौर कौ पुलित्तकी रक्षाभेये! उनके वैठनेके 
लिए कचहूरौ के अहते मे एक तम्बू तना हुआ था } उनमे दोनों 
एभूवर सीद पेनाव को सी० आईन डी० केदो उच्य अरफ्तर वटे 
हुए थे १ तम्ब के हार षर हटाकर पंजायी पुलिस सव-दन्सपेक्टर 
नानकशाह्‌ मपनी पिस्तौल अर कारतूसों का पटा डरे तैनात 
भा) जयो फ़ासते पर एके ओर पंजावरी पुलिसर्मेन सगीन चदी 
सयत लिए खड़ा धा । हम लोग भौ अपने दस पुलिस वानो के 
साय अदालत के कमरे से वाहर निकल माए । वरामदे कै नीचे 
हेम सोगोकेचिएदो बुखियां खल दी गई, जिन पर हुम जाकर 
पठ ग्रए) दस सिपाही ओर एक हवालदार हमे षेर कर षडहो 
गरष मेरा दाहिना मौर सदाशिव का वायां हाथ एक ही हयकड़ी 
मंवधाथा। प्तामनेतम्बू मे हमारा सिकारधा। सदाशिवने 
कहा--“मौक्ञा अच्छा है ।" वैशक वड़ा अच्छा मौक्रा था। इस 
समय मूत्रे दोनो एपूबर मिस सकते ये ओौर व्याज में सीण्जई० 
= ५ दो ऊेवे अक्सर भो । भगर हम दोनो एक ही हथक्डीमें 
धेये) 
सदाशिव के चङे भाई पास ही खड़ेये। उन्होने कु याने 
लिए ला दिया ! हमने खाने के वहाने जपने रक्षको से हथकड़ 
खुलेवा सौ । हयक के दोनों कड़े अव सदाशिवके वाए हाथमे 
पइ गए ओौर र्म विल्कुल खुल मया! सामने के मैदानको,जो 
दभ लोगों कौ वैके को जगह ओर एपूवरों के तम्ब्‌ के वीचमें 
पडता या, पृक्तिस वालों ते दर्शको खाली करालिया। मेरे 
र दौड़ करतमबू तक जनि का मार्ग साकडहो गया । यतिनखते 
१ चट से ञव से मिस्तौल निकाला बोर तम्बू कौ भर क्ञपटा 1 
भुन उभर को स्मरता दे म्बू फे दरवाक्ते पर बैठा हमा 
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सव-दन्सपेक्टर मूङ्ञे रोकने फे लिए उठ खड़ा हुआ । वह्‌ सामने 
सेहट जयि ओर मेरेकाम मे वाधकन दहो, इसलिए मैने भागतै- 
भागते एकं गोलो उसकी जांच मे मारी, जो उसके कृह्हेको 
चाटती हुई निकल गई । वह्‌ दरवाजा छोड कर भागा गीरर्मेने 
तम्ब मेँ जयगोपाल भौर फणीन्द्र घोप दोनों प्र एक-एक गौली 
चलादी। म दरस जत्दीमेयाकि दने भोघ् निपट केर मदालत 
भें मेज पर क्वे हुए आजाद के उस माउजर मौर 60 कारतो 
को हृस्तगत करलू । परन्तु दुभाग्य से मेरा पिस्तौल फिर जाम 
हो गयाओीर गोलो क्तिसी भी एप्रवरके मर्म परन बैठी, यद्यपि 
जयमोपाल घायल हो गथा ओर दोनों ही अपनी-अपनो कुर्मी के 
नीचे लुढक गए थे, जिसे मैने यही समन्ञाकि कामदहो गया। 
दसी वीच सर्वत्र भगदड मच गई ओर भीड़ इतनी धीक्रि 
कौर कहीं भाग न पाता था। सव वहीं एक पर एक हो रहै थे। 
मुय भो भोडमेसे अदालत के कमरे में पटवन का मागं नही 
मिल रह्‌ था । घायल नानकशाह भागने का मागं खोज रहा था; 
परन्तु भोड़के मारे वह भी तम्वू के आस-पास चक्कर काट रहा 
थाओीरमेरा मिस्तौलतो जामहोही चुका था। दतना समय 
कहां था कि उसको ठीक किया जा सके।, मेरा फिर नानकशाहि 
से सामना हो गया भौर भू्ंतावश मने अपने जाम हए पिस्तौल 
कौ नानरूणाद की ओर तान दिया 1 वीर नानकशाह्‌ यह्‌ कहते 
हए मेरे ऊपर टूट पड़ा-“वावू, हमने क्या बिगाड़ है तुम्दारा ? 
हें भ्यो मारते हय ?५ गौर दुसरे ही क्षण म नानकणाह्‌ के भारी- 
भरकम शरीर के नीचे धरती पर आ रहा । जाम हभ पिस्तौल 
मनि क्तेक दिथा। फिर तो सभी वहादुर बनने चले । कोई पिस्तौल 
तिकाल कर आया, कोई वन्दरुक का कुल्दा दिखाने लगा, किसी नै 
लात चलाई, किसी ने धूता मारा! मुञने तो धीर नानक्ाह के 
चोट़ेसीनेको माड मिस गईया। इन प्रहासे से नानकशाहमे 
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मेरी रक्षा कौ ओर उन्हँ मपने उपर ज्ञेला, नहीं तो उस दिनमेरी 
चटनी पिस जाती । 
हयकड़ी भं बेधे भाई सदाशिव यह सारा क्ड टुकुरटुकुर 
देखते रदे । इसके सिवा वे ओर कर भो क्या सक्ते थे । उतकी 
सास योजना कौ समाप्ति इस भाति हुई । मेरे अधंयं भौर जत्द- 
वाजीने साराकाम विगाड़दिया। सदाधिव ने कहा तौ नही, 
परन्तु उनफे मनमे यह्‌ भाएु तिना कैसे रह सकता था : “इससे 
तो भच्छाहोताक्रिमूङ्ञे ही यह काम करने दिया जाता । पण्डित 
जके दस 'नि्ानेवाज' ने फिर सव म्री करदिया।“ उधर 
भाजादने भी जव कुल काण्ड का हाल मुना होगा तोयही कटा 
होगा : “भँ पहले ही समक्षता था, वर्वेन पर जल्दवाजी ओर लुक 
लुक न करे, तो कंलाश (मेरा दलका नाम) ही काहेका। मूं 
ने एक पिस्तौल फिर व्यर्थं खौ दिया 1" 
इधर उत्साहपूरणं जनता ने "मारने वलि कौ जय'करेनारोमे 
धरता-आसमान एक कर दिया । उसका जोश ओग उत्पाह्‌ 
उवाल-विन्दु पर था । कचह्री के आस-पास के मकानो की छतों 
प्र, परेल पर, पडो पर, जहा -कटही भी आदमी जिस जिनी 
दश मेँ वैठे, खे, लटके रह्‌ सक्ते थे, सर्वत्र अदेमी ही आदमी 
दिखते मे । उन्होने पुलिस वालो कौ मोटर पर पत्यर फेंके । एपरृत्ररीं 
को जिक्तमोटरमें वंठाकरकचहरीति जाणा गया उस्न परवेहद 
पत्यरोंकीवर्पाकी ! देशभक्ति के जोश ओर पएप्रूवरोके प्रति 
अपनी घृणा ओर रोपमें वे पागलहौ उढे1 वादमे कख लोगोंने 
केचहरी मेँ भी आग लगने कीचेष्टाको । 40 आदमी भिरपतार 
हृए । दंभा करने के अभियोग में उन पर केस चलाया गया ओर 
उन्हें सजा हुई । । 
इधर मेरे पुलिस रक्षक दल के हवलदारकी उरके मारे 
धिग्धी बैध शई 1 वह्‌ थर-यर काँपने लगा । उ्के मुंह से वार- 
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वार यदी निकलता चा, “अव मरे ।' जव म अपने रक्षक दल के 
क्रिषाहियों को क्षमा-याचना के स्वर में समन्नाने लगा कि उन्हं 
सपना वचाव कते करना चाहिए, तो एक मौजवान मुक्षलमान 
सिपाही ने कटा, “बावृ, अपने वड़ी वहादुरी का काम क्रिया 
टै । जप दिलछोटान कीजिए! हमारा क्या होन जानाहै? 
वहत हज तो नौकरी जायेभी ओर चार-छः महीने की सजा 
हौमी, सौ काट आवेगे । कहीं भीर नीकरी करके अपना पेट पाल 
लगे 1 अपप हमारी चिन्तान करिए । दस सरकारकीटसीकी 
तेभी ।'' उसके चेहरे पर शिकन नही थी । दुसरे सिपाहियौं ते 
भी चुपके-चुपके मेरा साहसे भौर उत्साह वदनि के लिएरे ही 
वाक्य कहे । पुलिस-सुपरिष्टण्डेण्ट ने भाकर उन्हूँ हुकम दिया कि 
मृद्धं उलट हथकडो लगा दौ जाये । वे यह भौ नही करना चाहते 
ये। मैने ही उम्हैः समन्ञा कर उलटी हथकड़ी स्वयं चढ्वा ली । 
जव उसके पास्ते योरा पलिस-मुपरिष्टण्डेण्ट अन्य दौ गोरे 
साजेष्टो के साथ आकरःमुसषे ले गथा, ततो मेरे इन पुलिस रक्षको 
ने आंवो ही अधिं मँ बड़ी सद्भावनापूणं विदाई मुके दी । मृज 
सगा, उस मृश्रलमान सिपाही ने कहा, "बहादुर ! एसी ही 
सावित्तकदमी से फांसी पर चट जाना । खुदा हा्रिज !” 

कदी की हालत मे रहते हुए अदातलतमें मेँ जो मृखविरपर 
गोनी चला सका, उसमें वास्तविक वौ रता, सुश्ष, चतुराई आदिका 
श्रेय उन लोगों को है, जिनका उर्लेख मँ ययाप्रसंग कर नुकाहै। 
उनके दरस श्रेय को आवश्यकतावघ म गुप्त न्यास के र्पर्मे भव 
तक रवये रहा हूं । उत्ते वास्तविक मधिकारियोँ को लौटाते हए 
आाज महाकवि कालिदास के कण्व के समान मै भी मन परसे एवः 
भार टटा हु अनुभव करना चाहता हँ जौर कहना चाहता ह~ 

जातो ममाय विद्यः प्रकामं 
प्रत्यविततन्पास इवास्तरास्ना + 


6 


शहीद नारायणदास खरे 
(भगवानदात्त माहौर) 


मन्‌ 1937 मेँ प्रान्तीय स्यायत्त शासन काप्रेत ने स्वीकार 
किया ओीर परिणामतः राजनीतिक वन्दी छोड दिए गए र्मैभी 
भूमाव वम्‌ केस मेँ भाजीवन कारावास की सजा ममे केवल 
आढ वपं हौ काटकर बाहर आया । उक्ष समय भावना की अवि 
गहीद साथी चन्द्रशेखर आजाद, भगतर्सिह्‌, राजगु, सुखदेव 
आदि को वरावर बरँटृतो रहीं । कविता में सुनी हुई यदह वात कि 
शहोदों के खून कौ एक-एक वंद से सैकड़ो स्वातन्त्य वीर पेदा 
होति है, मन मे काफी गहराई तक उतर गयी थी ओर सम्भवतः 
दसी ने मूके जेल कौ यातनां भृगतने के लिए वल दिया था । 

जेल से निकला तो ओर सभी साथियो-कौतरहूमेभौ 
काप्ि्में सम्मिलित हो गया ओर कार्यं करने लगा । देहात की 
काप्रेसो सभओंमें भीजानेलगा। दे्षीहौ एक सभामें जति 
हए मामं मेँ मुज्ञ श्री नारायणदास खरे के सर्वप्रथम दर्शेन हुए । 
उस्न समय उनकी आयु केवल वीप्त-इवकीप्न साल की रही होगी 1 
चै गेरुभा कुरा मौर गे धोती पहने हुए थे 1 वड हं्मुव, 
वड़े पुतले, सव काम आगे-भये होकर करने वाले, नेतावाजी 
मे कसो दुर्‌। रास्ते भर आप मजेदार चुटकी वाति ठेठ 
बुन्देनखण्डो में वरावर कस्ते रहे । उनके प्रति आकपंण होना 
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स्वाभाविक था। 
गावे पहुंवे। समा हुई । सभा मेँ जमीडारो नै पत्यर 
फिकवाये । उक्त समयमे बोल रहा था । वसे बोलना मूह्धेकुट 
नही आता था, केवन यसलिए किरम भगतसिह्‌, आजाद आदि 
क्रान्र्काग्यि क साथी रहा हूं ओर्‌ आजन्म कारावास कौ 
सज।मेमे आठ वपं काटकर आया ह, सायी लोग मधं खीचं- 
खीनें फिरतेथे ओर ब्रोनने के निष्‌ मजन्रूरकरतेथे; भर्ग 
अपना पुम्नकीय ज्ञान ओर अख्वारी वरति एसी भावा में ्षाडता 
रट्नाथाक्रि उसमें कुछभी ग्रामीण जनता के पत्ते न पडता 
था! एकतोमेरी स्पीचदहीसभाञखाडनेके लिएकाफी भी, उस 
पर जमीदारोके पत्थर भी पडने लगे । सभा उश्ेडते देय म शायद 
'दुन्कनावर जिन्दावाद", साग्राज्यवाद कानागहो", आदि नारे 
लगा-लगवा कर वैठ जात, लेकिन जव मंच पर पत्यरभिरने लग 
तो कंसे वैठ जाता ? भगततिह्‌, आजाद आदिके सायी कीलो 
वुजदित समक्न, यह्‌ भला म कँसे सहन कर सकता था ?अतःरमने 
अपना सभा-उवाड. भाषण ओर अधिकः जोरजोर से श्चाडना 
चालू र्रा। पत्थर भी पड़ते रहै भौर जाहिरदैकिः मेरेभाषण 
ओर पत्थरोकोदुहैरो मारं मता सना कने जमी रट्‌ तक्ता 

धो? 

नारायणदासत उचकः कर मंच प्रर आग्ए ओर तौगीम्‌ 
णान रहकर वैठे रहने के निए अपीन करने केः वहानि स्वयं 
य्ोतनेतगे, ठेठ वामृदायियबरुषदेदयन्टीमें। म पीषषड्‌गया। 
नारायणदसिमा भाषण जम गया रउ गर्ईजमीदार्याकं 
गुर्गों को षत्यराङी। नारायथदान ने एष्ट एमी वात ठठ 
यृन्दनमण्डी मे टी, निगमे उन्होने मैरे त्रान्तितरारी "जोग ओर 
स्यागकोश्र्ंसाकौ ओर कटा ह्नि जमोदार्‌ आदि तयमान 
हात्मा मोको किमान वे ्रान्तिकाती उनके शण्डे के नोवे 
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ह ओौर यदि जमीदार यह चाहते ह कि हिन्दुस्तान मेभीरूस 
जैसी खनी ऋन्तिहोतोरेसी ही पत्थरवाजो करते रहे, स्स 
जैसी क्रान्ति द्येकर रहेगी । उन्होने स्स कौ क्रान्तिमे जमींदारों 
को वया दुदेश। हुई, दका मुन्दरसा शब्द-चिध खीचा जो सही 
भत्तेनहो,पर था वड़ा प्रभावोत्पादक । उन्दने गरीव किसानो 
के उस्साहु को बढाया ओरं ग्यंजना से जमोदारो ओर उनके गुरो 
को घधमकाया भी, भौर अन्त मे क्रान्तिकी ओौर महात्मा गाधी 
को जय वोली। अग्नी वुन्देलष्वण्डो उपमाओं से उन्होने करई 
वार शोताभों को हंसाय । जमीदारों ने अत्याचार भौर साथ 
ही धर्मकेदोग की वत्ते करते हुए उन्दने वड़े मजेदार किस्से 
मुनये 

मेरी सभा-उखाड्‌ स्पीच को भी उन्होने बख्शा नही । कह 
तोवेग्रामोण जनतासे रहैये1 परन्तु उनका उपदेश यामेरे 
लिए 1 उन्होने एेसा कुछ कहा -“माहोर जी कौ वाते समज्ञने 
के लिए पहले वहत कुछ पदना-सम्षना पड़ेगा, तव उनकीये 
ऊँची -ऊँची वाते समन्न मे आ सकेगी । जपने मतलव की, महुमा- 
मसूर फी वाते हमसे सुन लो 1 जव कभौ, जहां कही स्वरोज्य 
को, कारे को सभा हो उसमें ह पहुंचना चाहिए ओर नेताओं 
को बातें समन्च मेँ आएं चाहे न आ, वरावर ठे सुनते. रहना 
चाहिए, वस इसकै ही माने हँ कि हमे स्वराज्य चाहिए ओौर हम 
लेकर रहेंगे 1" 

यह्‌ उपदेश धा मेरे लिए किं देहाती सभाग मे बया होता 
दै भौर उनमें मूचे क्या जर कंसे बोलना चाहिए, जो इपर प्रकारं 
मोठे शब्दो भे मुके दिया गया थाकिमुन्ञे चरा भीवुरा नही 
लभा। 

मारायणदासर खरे अवसरं जञाप्री अतिही ये, अववेमेरे चर्‌ 
भौ अनि लगे 1 मेरे घर पर अपनो खुश-मिजाजी से उन्होने सवकौ 
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अपना आत्मीय वना निया, विश्चेपतः मेरी माँ केवेप्रेम-भाजन 
वन गए मों को उनकी वातो मेँ यडा रस मिलता था।वे 
मेरी मांँके उसी प्रकार साडे वेटे वन गए, जँसे पहुले आज्राद 
वन गरएये। यह्‌ गुण भी उनमें आजाद केजंसाही था। आशज्राद 
एक गुप्त सणस्मर कान्तिकारी दल के फरार व्यक्ति ये, जन- 
सम्पकंसे उन्हे दुर ही रहना पडता था, परन्तु नारायणदास खरे 
एक खले सार्वजनिक आन्दोलन के कायकर्ता ये । नारायणदासः 
को वाई, वॐ, कक्की, ताईं, जिज्जी, विन्नू, वव्वा, कक्का, दहा 
धर-घरमें हो गएथे। मुले यह्‌ देखकर आश्चयं होता भौर 
कषु्षलाहट भी क्रि जिस वातकोर्मे मांसे कभी नहीं मनवा पाता, 
नारायणदास अपनी चटीलो वृन्देलखण्डी वोली से वड़ी आसानी 
सेउसेमां के गले उतार देते । जव मँ कता कि मा, यही तोरम 
भी कह रहा भा' तो माँ कहत, हओ तुम कँ रएते, तुम तौ 
अंग्रेजी भसक रएते संसकीरत कुटक रएते' (जी हा, शाप कह 
रहैये। आपतो अंग्रेजी भसक्ते यथे ओर संस्कत कुटक्तेये)र्मँ 
हतप्रभ होकर रह जाता ओर नारायणदास शरारत से मुस्कराति 
ओर कटते, "वाई, इनको तुमई नईं हम सोऊ नई समज पाडत, 
तुमाई हम समक्त, हमाई तुम, मौ मसूर की जो ठरी ।^ (मा, 
इनकी आप ही न समक्लती ह, यह्‌ वात नही है, म भो नही समज्ञ 
पाता। आपकी म समक्ता हँ ओर मेरी आप समती है- 
महुज-मसूर कौ वते जोहै।) मांँक्ोनारायणदास की दन 
महुञ-मसुर' की बातो में वडा रस मिलता ¡मां खाट पर पड़ी 
होती तो नारायणदाक्न उनके वैर भी दवाने लगते । माँ संकोच 
म पैरहटा लेती जौर कहन, “अरे नारान {जौ का करत 2 
(अरे नारायण ! यह्‌ क्याकरते हो?) तो नारायणदास आग्रह 
भूवंक पैर दयाते ओर कहते, “अरे वाई ! तुम शहोदन की वई 
हो, तुमाई पाव भाजाद जैन ने परे, तुमारे पव दवावेको का, 
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छीवे भर को भाग कौन-कौन खौ मिलत ? तुम का अकेली 
भगवान की वाईदो? तुम तोहम सव को वाई हो 1“ (वाह 
मां आप पीवो को मां हुः आपके पैर आजाद जसो नेचुए 
है 1 आपके पैर दवाने काक्या छने भर का सौभाग्य क्रिस-किस 
को मिलतादहै?आप क्या अकेली भगवानदासकीर्माह, आपह 
तोहम व्रकोरमाँ ह ।) भौर मां गद्गद हो जती ओरमेरे लम्बे 
कारावाससे उन्हे जो पीड़ा हुई तथा धरवार तक विक जाने 
की गरीवीकाजो कष्ट हु, उसे केवल भूल ही नहीं जाती, 
उसभ गौरव अनुभव करने लगतीं ! सन्‌ 1926-27 मे मुले 
आजादकेललिएमाताजोकौ रोटियां चुरानी पड़ती थीं) अव 
सन्‌ 38-39 मे नारायणदास खरे आदि साथियों नेमेरीमांको 
हम मवकौ मां वना लिया ओर फिरमेरी माँकी गरीब हंडिया 
मेते एक चमच्रा दाल ओर मटेलनोमें से चार रोटिर्याघर आए 
हर भूवेप्नाथीकोर्माके स्नेह से चुषड़ी हुई भिल जाती; ओर 
दरसरभे जो मुख, जो सन्तौपमां को मिलता च्सेनतोर्भ कभी 
कमा-धमाके दे सकता था, न कोई सरकार से प्राप्त राजनीतिक 
पीडित कोवैन्णन दीदे सकती थी । ओर फिर नारायणदास 
खरे की. एसी वाई, ब ऊ, जिज्जी आदि उनके कार्यक्षेव के धरधर 
भेहोगरई्यो) विना किमी भेदभाव कै काटी, कौरी, चमार, 
ब्राह्मण, वनिया सभीघर्योको हेडियो मंसे उन्हे दाल ओर 
हादिक स्नेह से नूपड़ी हुई चार रीरि सव कहीःमिल जाती 
थी, 
पहने-पहल जव भने नारायण खरे को गेश्ाध्रारी संन्यासी 
(उनका सिर मृडा हुमा नही था) कै वेशम देखा तो मृन्ञे कुछ 
दैरनी हृद । एक तो अयनी मापर्तवादी विचारधारा से मृ 
सन्यास विन्कुन वेकारं कौ वातत नमो जौर फिर 20-21 वर्प क 
तरण नारायणदास का संन्यास तौ बहुत ही गडवड़ वात मावूर 
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हई । कुछ आत्मीयता वद्‌ जाने पर मने उनसे कटा, "तुम यह 
संन्यासी-फन्यासी का वेश बनाए क्या फिरते हो ?" तो उन्होने 
उत्तर दिया, “या, इससे मेरे स्वराज्य को सभस्या हुल हो जाती 
है" मेरी समन्न मे कुछ भीनञयातो नि कहा, "पार, 
क्या वकते हो? तुम्हारे स्वराज्यको समस्या? क्यामाने?...५ 
नारायणदास ने अपने लाक्षणिक हास्य को जारी रखते हए 
कहा, "देखो दादा ! सव नेता लोग कहते है कि हमने प्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्त कर लिया ओर आप कहते है कि यह्‌ स्वराज्य 
पराज्य कु नहीं है ! प्रान्त में नेता लोग मंत्री वेन गएस 
प्रान्तोय स्वराज्यहौ गयाओर आप कहते है कि जव तक पूरे 
भारतवपं को खाने को नदीं भिलता तेव तक स्वशज्य कंसा? 
हमने आपकी ओर नेताओं की दोनों की वाते मने लीं-पुरे 
हिन्दुस्तान भर के लोगों को खाने को मिलने लगे, वह होगा पूणं 
स्वराज्य, करु लोगौ को मिलने लगे, वह हुभा आशिक स्वराज्य । 
पूरे जीवन भर खनि को मिलने लगे, बह होगा जिन्दगौ भरका 
स्वराज्य ओर एक दिन को खाने को मिल जाय, वह्‌ हु दैनिक 
स्त्रयज्य । इस सेन्थासी वेश से मेरे दैनिक स्वराज्य की समस्या 
हले हो जातीहै' किसी केभो यहां से, वह्‌कोरी हो, चमार 
हो, काछी हौ, ब्राह्ण हो, बनिया हो, ठकुरह, ठेटी मागके 
खालेताहं ओर कोई उसे बुरा नही समक्ञता । नही तोचमार 
पहले तो खुद ही रोटी नहीं देता, रोटी वया पानी भी नही षिलता 
--किसीकी जाति विगाड़ने कै पाप केडरसे, ओर दुसरे एक 
वारचमारकेघररोटीखा लेने पर फिर वनियाब्राह्मणके 
यहं खाने को भिनता नही. दमनिए्‌ आज की परिस्थिति में 
ङ्क्ष संन्यासो वेश से अपने दैनिक स्वराज्य की समस्या हल 
होनिमे सुविधा हौ जाती है भौर जितत्ते स्वराज्य पिले वह्‌ 
बात गलतत नहीं हो सकती) क्यो दादा {दैन ?--”“ओरफिर 
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व्हाका मारकर नारायण हँसते रहै । मैँद्धान्तिकं वहस मेँ फंसना 
नारायणदास कौ अच्छा नही लगता था। किसौ भी सिद्धान्त 
को कसौटो उनके लिए ठोस वास्तविकता यी । 

परन्तु मेरा यह दृढ विदवास है कि आरम्भ में उमके संन्यासी 
वेश से उनके इस दैनिक स्वराज्य को समस्या हल होने में भले 
कृ सुविधा हो गई हो, वास्तव में प्रत्येक धर मे उन जो स्नेह 
सीर धर का छखा-मुखा जो हुमा मिल जाता था, उक्तका कारण 
छनका आत्मीयतापूणं व्यवहार था ओर उनके प्रति सवका यह्‌ 
विश्वासे था कि नारायणद्रास्त एक सच्चा, परिश्रम, निरभिमनि 
कर्करा है जो उनके प्रत्येक सुख-दुःख में साथ रहने वाला दै, 
केवल भापण ज्ञाडने वाना अहम्मन्य नेता नही । वाद मेँ जव 
नारायणदास अपने काये -कषेतर में द्रस प्रकार पर्याप्त जनप्रियो 
गए तौ उन्हं फिर इस संन्यासी वेणको आवद्यकता नदी रह्‌ 
गई। वे फिर सादा निवासमें ही रहने लगे ओर वादे उन्होने 
विवाह भौ कर निया ओर एक व्रच्ची के वापभी वने। 

उनके इसन दैनिकर्वगाज्यकी वात मेरे धर पर खूव चली। 
एक चार्‌ नारायणदाम मेरे घर जेठ कौ दृपहरी मेँ टीक दिन कै 
एक वेजे पहुंचे । घर पर सव खाना खा चुके थे । नारायणदास 
वैऽ गए 1 षर पर था नही! नारायणदास्र मां से अपनी 
भहजा-ममूर' की मसकतते रहे । मां को वया मालूम विः नारायण- 
दास ने अभी नक खाना नही खाया दहै ओर कही खाना न मिलने 
सेश्वानेकीटोहमेहीवेमेरेघर पहु माने पृष्टा किवे 
पमो दुषहरी म कहां भटकते फिर रहै है, तो नारायणदासि ने 
उत्तर दिया, “वई, साची करं ? सुराजकेलानिईतो फिरओआ 
रए । नांद वाई, भाज दारी कड चुक्द्या नई लगी, जड सैर्मेने 
कहकिनोअवतो वाड्‌ यं मुरज करां ।" (मां, मच कट, 
स्वराज्यकेनिएटीनोफिरग्दाह। मचमा, उमज कहीं कोई 
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युक्ति काम में नही आई, इमो से मैने कहा कि चसअव तोरा 
ही स्वराज्य करायेगो।) भला मां नारायग्रदाप्न के इस स्वराज्य 
का अथं क्या समञ्तीं ? जवमांने कहा कि आजवे कंस अंट- 
शट वातेकर रहैरँततौ नारायणदासने अपने स्वराज्य का अर्थं 
उन्हे वनवति हुए कहा, "येतो वा, तेरो कौन जौ नैकज 
रूठी कर्दहोय) सुराज क्ाहोत?सव खोर्चन से खावेखौं 
मिलन सगे जौई नई? सो आजखावे खोमिन जायसो आज 
कोयुराज।” (मा, तेरी सौगध जो मेने जरा भी अठ कहाहौ। 
स्वराज्यक्या होनादै? यहीनर्ि सवकोचैन सेखाने कौ 
मिलने नगे? सो आजखनेिकोमिलजायेत्तो आज का स्वराज्य 
हो गथा।) मां उनकी वात मुव-मुद्रा ओर हावभाव से समञ्ञ 
गरदं फि नारायणदास भूखे है । उस रोज कों त्वौहारथाभौर 
घर परे माग-पूदी-षीर जदि कु अच्छाखानावना था।मांने 
नाराथरणदान को खाना परोसा। नारायणदासं खानि लगे । इतने 
मेम भाग्या । नारायणदास्त को देखा तो उनसे एेसी कुछ वातं 
केरने लगा कि अमुक मण्डल में कितने काप्रिस् सदस्य वने, वहाँ 
के मण्डल का हिसाव-किताव वड़ा गंड़वड़ मालूम टोतता है आदि; 
क्योक्रि उस समय मै ससो जिला काप्स केमेरौ का आफिति 
सेक्रटरी धा। नारायणदास केवल हहा करते जाते ये, कुर ठीक 
उत्तर नहींदे्देये। मैने कहा, "यह्‌ हहाक्या करते हो? 
कख टोक-ठीक कहते क्यों नही 2" नारायणदान्न ने निवाला गले 
के नीरे उतारा ओर मृजञसे कटा, “भाप ठेस रिएक्शनरी वातं 
करेगे, यह मेने कभी सोचा भी नही था।" र्मे सु्नलाया भौर 
खवल पडा । बात यह यी किएक नेता महाशय दिस्ाव-किताव 
में बड़ी गड्वड़ करने ये । मै कारे कमेदीकै दफतरमें उन्दरीते ` 
उलज्ञ कर आ रहा था । जव मैने उन महाशय से इस्त सम्बन्ध 
मेक्डाथातोवे वोते, “हम तोसमञ्चनेये कि तुम ऋान्तिकारौ 
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हो, पर तुम तौ विलक्रल हिसावो-क्रिनावौ बनिये हो । एक-एक 
कौड़ी का हिसाव मागत हो । हिसाव-किनाव से कही क्रान्ति 
होती दै? यहां तो देहात-देहात मे भटकते भूषे-प्यासे मरते 
फिरते है ओर अपह करि एक-एक कौड़ का हिसाव-करितावे मागि 
रहै दै । जरा दैहातमे फिर कर काम कीजिए तो पता पडे 1" 
करन्तिकारीकौ तरह रहा करो । व्रिलक्रुल वनिया या मुंशी जौ नत 
वलौ । एक-एक पैसे के लिए गला पकडते हौ ।* भौर अव यतां 
नारायणदास भी मेरी व्रतो को रिएक्शनरी वता रहैये, त 
चिगड़ता रहा ओर नारायणदास मुसकरातै ओर खाति रहे । माँ 
मुच पर विगदं भौर बोली, “उसेखातो लेनेदे, फिरहोतेरा 
यह्‌ लेक्वर 1" नारायणदास जोरसे हंसे ओर व्रोले, “वाईलो 
तुम हो पक्कौ क्रान्तिकारी । क्या आनन्द से मेरा स्वराज्यदटौ रहा 
है ओर इसमे भगवान वाधा डाल रहे है 1“ फिरमेरी ओर देख 
कर वौले, "देख नही रहे हो यह खीर, यह्‌ पडी, यदं पापड, यह्‌ 
चषटनो, यह्‌ रायता भले मानस ! आज काप्रेसी स्वराज्यनही, 
आपका पक्का पूरा प्रोलितारियत रेवोल्यणन हो रहा है ओरतुम 
अपनी घातौ से इसका मजा विगाड रहेहौ{ मेरे अज के 
स्वराज्य--स्वराज्यक्या जी, स्वराज्यतो रोटी-दाल होती है--यह्‌ 
तो सम्पूर्णं श्रमिक महाक्रान्ति है, इसमे तुम्हारी वाते रिएव्शनरौ 
हो रही है ।“ इस पर भृ्ञे भी हसी आ गई ओर मेरा उवाल शान्त 
हो गया । तवसे मेरे धर में स्वराज्य शब्द भोजन का पययि- 
वाची वने गया। जव कभी मै विनाखाना खाये धघरसेकामकै 
लिए निकलने लगता तो माँ कहती, “ए सुराजके ठरग्जे र्पति 
घरं मुराज करं जाओ, तव फिरियो सुराज के लाने 1” जव कभी 
नारायणदासर या ओर साथी घर अतितो मां पूछती, “काय 
नारान } आज सुराज भयौ कं नह 2" मौर नारायणदास चार- 
छः वासौ रोटियां भाम के अचारके साथखाके, पानीषीके 
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कंते, “वई, तेरी जँ हो, तुम जियत रहभो,तूर्मे सुराज न दिषखाजौ 
तोक्दूनकरौ।" (मा, तेरी जयहे, तु जीवित रहना, तुभ तेरे 
जीवन में ही स्वराज्यन दिखलायातो हम लोगो ने कुछ नहीं 
क्या ।) माँ जीवित रहीं भौर स्वराज्य का महोत्सव देख लेने के 
बाददहीमरी। मेरे यड भाई्का नाम भौ नारायणदास दही है। 
मरते समयमा मेरी गोदमं लेटी थी ओर कह रही थीं, 
^""“नारानः""भगुभानः--अव तो देख लओ सुराज । अव अच्छी 
त्स रयो” मै तो आज डिग्री कातेज मे लेक्वरर होकर अच्छी 
तरह हो ह परन्तु जिस नारान' ने उन्हं स्वराज्य दिखाने की 
परतिज्ञा कौ थी वह्‌ ओरद्या राज्य की गरीव किसान प्रजा के 
स्वराज्य के लिए राजाशाही ओर जमीदारणशाही के हत्यारोँके 
हायसे गोली खाकर गिरा ओर फिर उनके द्वारा न जनि 
तलवारसे, न जाने कुत्हाड़ी से टुकडे-टुकडे किये जाकर शहीद 
हो गया । यह भी अच्छी तरह नहीं रहा, कभी अच्छी तरह नही 
रहा। 
नारायणदास खरे भो चन्द्रशेखर आसज्रादको तरह ही एक 
जन-पुत्र ये । अपनी राजनीति भौर अपना राजनीतिक दर्शन 
उन्दौने भी संघं मे रहकर उसी सेसीखाथा, कालिजया 
पुस्तकों से पढ़कर नही । उनके मन में अमूर्तं सिद्धान्त नहीं, अपने 
साक्षात्‌ परिचय की अपनी आत्मीय गरव, अशिक्षित, कुसंस्कार- 
ग्रस्त, चीयडेहाल, भूखी जनता ही सदा रही । काग्रेस मं रहकर 
ये कई वार जेल गए, परन्तु स्वराज्य के वाद जव उम्होनि कप्र् 
मे पदों की छीना-ज्नपरी देखी ओर साथी कार्यकर्तों म भोग- 
विलास्रमय जीवन को इच्छा देवी तो उन्होने काग्रेस छोड़दी 
ओर अपनी कमर भौर अधिक कसकर, अपना ज्लोला संभालकर 
अपनो किसी से उधार मांगी हुई खड़्खड्िया साहिल पकड कर 
कम्युनिस्ट पार्टी में पटच गए । पहले नारायणदास खरेके दाथ 
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में तिरा रहा करता था, अव लाल ज्ञण्डा रहने लगा । 
जव हैदरावाद का आर्यै-स्याग्रह चला था तो नारायणदास 
उसमे भो चले गये ये। जव वापस आणतो मिल्ते। भने उनसे 
पूषा, “आप ओर आर्य-तत्याग्रह ?" तो सीधा कोई संद्धान्तिक 
उत्तरन्‌ देकर भापने कहा, “दादा ¡वेधे रहने से घौड़ा ओर 
बैठे रहमेसे सिपाही चिग्‌ जाताहै, अरे यह्‌ तो कसरत कने 
जैस्नी वात है ।” 
नारायणदास खरे ने कभी अत्याचार या तकलीफ़ का रोना 
नहीं रोया । सायियों ने भी जव केभी उनके साथ रूखा व्यवहार 
कियाया गननफ़ह्मी के कारण अनुचित मतविभीकियातौ 
रोपयाद्रेषसे उन्दोने कभौ वसा व्यवहार स्वय नही फिया। 
उनके प्रति किये गये अन्याय के लिए जव कभी मैने समवेदना प्रकट 
कौ, तो भो उन्होने यही कहा कि “मैया, कोई मिनिस्टर पा एम० 
एन० एर तोरम हुं ही नही, कि मुज्ञे भपनी बुरी छिन जनिका 
उरहो।मेरायदज्ञोना रौर वर-घरसे मिल जाने वाली रोया 
सलामत रहै, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो भौर कही, कार्यं 
करता दही रहेगा 1“ ओर वे बरावरांसी जिले मे, नहीं तो 
कमगद़ राज्यके गावोमेंकाम करते रहे भौर कर्यं करतै-करते 
हौ शहीद हो गए। 
टीकमगढ़ राज्य मं कर्ईवार जमीदासौं गौर ठाकुर ने खन्द 
धमकाया ओर समज्ञाया करि “नारायणदास, वहत वड-यद़र के वाते 
नकरो, इसी मे भलाई है, नही तो वाद्यो का गुस्सा जानते हो 
हो, फिसो दिन बु्हारी वोरी-वोटी सियार खा जायेगे । परन्तु 
नाराषणदास कौ कायंशीलता में कोई अन्तर नही आया। एक 
सरोज वड़ागांवसे -उर्न एक अन्य गवि को जाना या, जहां उन्द 
एक सभा में सम्मिलित होना था। साथियों को कुछ एेा मालूम 
इमा कि नारायणदासके लिए मार्ग मे खतरा है । उनसे वहुत कहा 
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गया कि आज का अवसर टाल जाये । परन्तु यह कटुकर करि 
“ठेते अवसर टालने लगे तो फिर काम हो चुका । अपने लिए कोई 
यद्तरवन्द मोटरगाड़ी तो आयेगी नहीं । इसौ खडखडिया साद्रि 
प्ररहीतोघूमनाहै जौर यद्‌ बाततो रोज की है)" वै भकेले 
अपनी वड़खडिया पर सवार होकर रात रहते हौ वड तड़के चल 
पड़े ओर मा्ममेमार डाले गये। 

चद्धशेखर आजाद देश की आजादी के लिए साम्राज्यवादियों 
की गोली खाकर शहोद हए, नारायणदास गरीव किसान प्रजा 
की आजादी के लिए जमीदार-राजाशाही की मोली खाकर णहीद 
हए । दोनों की शहदित मुत्तो एक-सी हौ लगी । चन्दरशेशवर आजाद 
को कीति अधिक मिली, नारायणदास्र खरे को कम--वहुत कम, 
यह्‌ केवल परिस्थितियों के फेर की वात दहै । 

कटावत है न, जातिनपूखो साधु की" इसी प्रकार शहीद 
की राजनीतिक जाति भी नहीं पुी जानी चाहिए । शहीद तो 
शटीद है, जिसके रत से स्वतन्त्रता का पौधा पनपता है तथा अन्य 
आवश्यक शहीद उत्पन्न होते रहते ह । शहीद तो खश सोनाहै, 
परिस्थितिं कभी उस पर चन््रेषर आजादका ठप्पालगा 
देती है, कभी नारायणदास्त खरे का। 


7 


सुखेदेवे 


(भिव पम) 


धा ष, स्तमको है जिसका नामहै तेण" 1 
शक दिनि जव भगत 11. विेनर्‌" वगर नोटिस. 
क डी ए० बी० कालेजे, कनिषुरमे भेरेकमरे मेगा धमक्रातो 
पता चल कि बारेमे ने अपने विमा मगो केना 
क्वाथाः बह क 1 र 


मनेसोचा %, 'ितेजर्‌" शायद रि करा रहने वाला कोड्‌ 
नोमेनाने किसान हो निरलर "दा -लिखा, 
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आया ओौर तव पता चना कि 'विलेजर' का असली नाम 
मुखदेव है। 

मुखदेव छोटी-छोटी वातो पर ठहाका लगाकर हस पडता 
था कभी-कभी अगर दूसरा कोई उसकी ठसीमें योगनभीदे 
तो भौ वह्‌ अकले ही हंसते-देसते लोट-पोट हौ जाता । उसने इस 
हैमी का पहला प्रदशंन दिया मेरे पार्टी-नाम पर । मेरादनका 
नाम श्रभात'था। बह नाम सुनतेहीषहंम पड़ाभौरडइतनादंसा 
कि वेदम टौ गया) जव उसकी हंसौ का प्रवाह वु कम हुञा तो 
मने एषा, “आखिर इसमें इतना हंसने को कोनसी बात थी ?" 

“साले, काम करेगा क्रान्तिकारियों का ओर माम रक्छेगा 
कवियो-जैसा ! कोई कथिता सुनाने को फरमायश कर वैठा तो 
वगते क्किता फिरेगा 1 रामप्रसाद, ध्यामानारायण, लालता- 
प्रसादये सव नाम क्या मर गये ये ?" इतना कह कर वह फिर 
लौट-पोट हौ गया । 

मैने कटा, "यह तो पार्टी के अन्दरफानामहै, बाहर कानाम्‌ 
द प्राणनाथ 1” 

“किसी लौडिया से साव्रकाण्डातोनामलेने कै वजाय 
प्राणनाथ जी से चप्पलों से वाते करेगी }” आंखें नचाति हुए उसने 
कहा। 

क्ल इसके कि वह फिर देखना शुरू करदे, मैने कटा,"भीर 
तीमसयानाम है हरनारायण 1" 

“हा, यह्‌ नाम ठीक दहै,“ उसने कठा, "ओर देख, याहर यह्‌ 
हरनारायण ही चलेगा ओर अन्दर के लिए प्रभात मानि तेता ह 
सेकिन तु प्राणनाथ कहने के यजाय नो म गोनी मारलेना 
पसन्द करेगा ।* 

दमके याद वह्‌ देमा खामोश टो गयामानो किमी ने 
उमकी दमी पर अचानक द्रेवः लमा दियाहो। टसने-टेमे 
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मचानक गम्भीर हो जाना उसका स्वभाव था। 
जोर से हँसते समय उसके हाव-भाव में एक वचकानी मामु- 
मियत-सी भा जाती थी ओर हेसते-हेसते जव वह्‌ अचानक खामोश 
हौ जाता तो एक अजीव खोया-वोयापन उस पर हावी हौ जाता, 
मानो वह्‌ कन्हं गहरे विचारो मै डूव गया हो । लगता जैसे कोई 
गहरा विषाद उसे अन्दर ही अन्दर कररेद रहा हो । बातों ओर 
समस्याओं पर दिल ही दिल मं घंटो अकेले सोचते रहना भी 

उसका स्वभाव था । 

भर सबसे खतरनाक थी उसकी मुस्कराहट, जिसके पीठे 
शरारत क साथ-साय हर ची पर नफ़रत-भरा व्यंग्य साफ़-साफ़ 
उभर भाता था। समाज फ कुरीति, रूढियों, राजनीतिक 
मतभेदो के प्रति गहरी उपेक्षा गोर विद्रोह का प्रतीक थी उसको 
यृस्कराहट 1 यहा तक कि बड़ी-बड़ी असफलताओं के आघात 
भौ वह्‌ अपनी मुस्कराहट की उपेक्षा मे डुबो देता । एक वार 
माहौर बोसंटल जेल भे भरव-हड़ताल के सिलसिते मे हम लोगों 
की पिटाई चल रही धी ! डाक्टर हमे जवरदस्ती दुध पिलाना 
चाहता था लेकिन एक-एक को काव्‌ मेँ करने का काम था जेल- 
अधिकारियों फा। जेल का बड़ा दारोगा वारह्‌-पन््रह तगड़ 
सिपाही भोर कंदी लिये एक-एक को कोठरियो से भस्पताल 
पवने मे व्यस्त या । उसने सुखदेव की कोठरी खुलवाई। खुलते 
ही सुखदेव तीर की तरह निकल कर भागा । दस दिन के अनशन 
कैवादभो उसने एेसी दौड़ लगाई कि अधिकारी परेशान दहो 
५ । दस दिन का भरखा आदमी भी इतना दौड़ सकता है, इसकी 
षट्‌ भारा नहीं थी! बड़ी कटिनारई से जव वह्‌ काबू आयातो 
मारपीट शुरू कर दी-किसी क्रो मारा, किसौ को गुद- 
पराया, कितो को कार लाया । इन सच वातों से दारोगा बेहद 
टृ गयाथा। डाक्टर के पास जे जाने से पहले उसने सुखदेव 
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की खत मरम्मत करनाई । वह मारखता गयाओीरदारोनाकी 
ओर देखकर उपेक्षा के भाव से मुस्कराता रहा । सुखदेव की 
शरारत-भरी मूस्कराहृ्से दारोगा ओर भी चि गया ।जवकैदी 
ओर सिपाही उत यग कर अस्पताचले चले तो उसने टमं फटः 
कारनी शुरूकरदी । जो क्रंदा सुखदेव की टागिं पकड़ था, उसके 
व्रिल्करुल पाक्त आकर हरर से धमकति हुए दासेगा ने उसे ठीक 
से पकड़ने का अदेश दिया । दारोगा को अधने इतने पास देखकर 
मुखदेव ने जोर के क्षवकेसे एकर्टागिष्णूडा नी ओर उससे दारोगा 
के सीने पर इतने जोर फा धक्का दिया कि वेचारा दो कदम पीछे 
जागरा! देखने वालोंका खयाल था कि इसके वाद सुखदेव पर 
बेहद मार पड़गी, लेकिन दारोगा लेप मिटाने कै लिए ठीक 
तरह से ले जाने का आदेश देकर वहां सेचला गया । सुखदेव 
नफरत-भरी निगराह से मुस्कराता रहा । 
भति ही मेरेनाम को लेकर उसने जो नाटक करिया, उससे 
पहले ही दिन से हम दोनों मे काफी वेतकत्लुफी हो गई । वहमेरे 
्रमरे मं चार-पांच दिन रहा । एक संगठनकर्ता के नति भगतसिंह 
को अपेक्षा सुखदेव मृद्षे कटी अधिक जंचा। दलकीओौरदलके 
साधियो को वहुत-सी देस छोशे-छोटी आवदयकताए थीं, जिनकी 
ओर भगत्तसिह्‌ का कभी ध्यान भी नहीं जात्ताथा लेकिन मुखदेव 
उन पर धटी सोचता ओर विस्तार से उनका हिताव रता या। 
सही मानों मे अगर भगतरिह्‌ पंजाव-पार्टी का राजनीतिकेनेता 
थात्तो नुखदेव उसका संगठनकर्ता था, एक-एक ईट रखकर 
इमारत खड़ी करने वाला ! 
जहां एक नरु पहने दिन की मुनाक्रातरमे ही सुकदेव कौ 
हनो जर उसकी आं रो के गहरे तीदेपन का मृच्च पर असर षडा 
वहं दू्रसो तर उस्करौ वेडील पोशाक देखकर हौ भी आ 1 
उसने मने ऊवे अनीगदरौ पायजमि पर उससे भौ मैला खादी 
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का दीला-ढाला कुत्ता पहन रक्वा था! कुर्तेके सारेवटन सुते 
हए ये बौर वह्‌ गते से चिस्तक कर दाये कथे को नगा छोट्ता 
हमा चखौरे पर उत्तर भाया था । सिर पर नाला लोगो की गो 
टोषी थी जिसके किनारे आधी दुर तक तेल मौर धूल के पतं 
खाकर मोमजामा-जैसे लग रहेये। पो में वहत क्रीमती कवि 
गक वूट जुहाया। 

अपने शरीर, रहन-सहन ओर पहने के वारे भें उपे दसत 
का हस्तक्षेप गवारान या, इसततिए जैसे ही मैने उसे उपर्युक्त 
पोशाक के लिए टोका तो वह्‌ चिद्‌ गया । व किसी साले के यहां 
शादी करने नही भाया हृं । ज्ञे मेरी पोशाक अच्छो न लगती हो 
सो भवे वन्द कर ले," उसने जवाव दिया । सेकिन दल केनाम 
पर जव उसे समन्लाया किं यहां सोग इस प्रकार की पोशाक नहीं 
पहुनते तो वह मान मया भौर जय तक रहा, साफ़ धोती भोर 
कमीतर पहुनता रहा, टोपी भौ नहीं लगाई } 

जैसा ऊपर कह आया ह सुदेव का दल के अन्दरकानाम 
“विलेजर' था । यह्‌ नाम उस्तके इसी गेवारो-नसे उलजलूल 
च्यवहारकेकारणही दियागयाया। स्वभावसेचिरी होनैके 
कारणं उपर्युक्त या उससे मितते-जुसते पहनाये को काफी दिनों 
तके उसने अपनी साधारण पोशाक बनाये रक्खा ! 

1928 म कानपुर से फ़रार होकर जव म पंनाव पहुंचा तौ 
काफी दिनों तक ममृतसर मे सुखदेव के साथ रहने का भुल 
अवस्नर मिला । यहाँ भौ उसका यहो पहनावा चल रहा था} टोपी 
विसककरसिरके पिच्तेभागपरजारिकीथीमौर्प॑सेमे 
क्रीमती जतो की जगह फटे हुए पुराने देसी जूतेनेलेलीयी जिते 
वह्‌ जूते कैः बजाय चप्मलकेतोरपर ही द्रस्तेमाल करता या! 


सवेरे से शाम त्क इसी पोशाक मे वह अमृतसर के चक्कर सगराय 
करता! 
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एक दिन दोपहर फो यह कह मे पूम कर्‌ आया। मै उप 
समय एक उपन्याह ममाप्त कर रहा या । पुस्तक छीन रर एक 
तरफ़ फोकते ह उपने महा, “या सारादिनधर मधुप बडे 
रहे ठो, यहां कौन वुं पटुयानता है ? चनो, फटी चूम आपे ।" 
गमियो के मौमम में दोपह्र के ममय पूमने फा प्रस्तावं मी मुग्र 
देवही कर सक्ताया। लेकिन जव एकवार यह्‌ फौड़ा उरक 
दिमागमें घुम गपा लो फिर्‌ उसमे जान दटुडाने का कोई मवाल 
ही नही था। साग मिन्नत कौ- उपन्यास वडा गेचकःहै, कुण 
ही मफ़े रह गए द, समाप्य करल, फिर चन्‌ंगा "किन उमने 
एकन मुनौ । मेयाकरता ! मजने वा था वभेदो उठकर 
उसके साथ चलने लगा। उस्ने जिदफो किषंजात्री पोशाकमें 
निकल । ~ 
सुदेव जहां अपने शरोर फे वारे मे वरिल्ुल उदासीन था 
यहा अषने साथियों को ग्लाने गौर पह्नाने में उत्ते बड़ी वुशी 
होती यो । वह्‌ मेरे निए एक वहत अच्छी नई सलवार नेआया 
था । साथमे पंजावीनुमा लम्बी कमीज, कोट, कुत्ता, पगदौ भर 
एक यद्या जूता भी खरीद लाया था! इस वारेमं गुखदेव 
भगरतसिह से धिल्कुल उल्टा चा । भगतर्षिह॒ अपने शौक, अपने 
खाना-पीना, अपनी पोशाक के सामने दूसरे साथियों कौ भाव 
इयकता की वात वहूत कम सोचता भा । इसके विपरीतं मुषदेव 
अपने साधिरयो के शौक भौर उनकी आवदयकताभो के प्रामने 
अपनी वात वहत कम सोचता धा । 

सुखदेव के आग्रह्‌ से ने उपकी लाई हुई पोशाकः पट्नी । 
उसने अपने हाय पे पगड़ी टाककी। फिर द्र हटकर निरीक्षण 
किया-“'ह्र, अव तुम पंजावी लगते ह । चलो 1” 

“तुम भी कपडे वदल सो,'* मने आग्रह्‌ किया । 

"चल, चल! आया है बड़ा गाजियन वन कर।र्गै 
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कपड-अपड़े सहं यदलता 1” 

भ्लेकरिन मेरी इस पोशाक के साथ तुम्हारा इन कपड़ो मँ 
चलना कहँ तक ठीक होगा 1" 

“सौग समक्ञ लेगे किरम तेरा नौकर हु, वस्त 1 भर उसने 
मेरौएकन सुनी । 

सुखदेव को. वेले कै पून मौर उक्ते हार बेहद पसन्द थे । 
एक मंदिर के सामने हार विकते देखकर उसने दो हार खरीदे 1 
एक भपने गते मेँ डलतकर दरसरा हार भेरी ओरवढ़ा दिर्था) 
भने हार सपैटकर हाय मेँ पकड़ लिया । वह्‌ चिदकरने लमा 
किरम उसे गले मे हनू । यह जवाव पाकर करि मुन्े हार पहन 
फर चलना अच्छा नहीं लगता, दो मिनट तक तो वह्‌ चुप रहा, 
फिर बोला, “तुक्च फूलों कौ खुशवू अच्छी नहीं लगती तो जा तू 
भौर कुछ सूघ ।” यह्‌ कटकर उसने बह हार भी लेकर वये हाथ 
की कलाई भें लपेट सिया ! 

उसे भुर्टे भौ वहत पसन्द ये ! घ्रायः रास्ता चलते तीन- 
चार भूने हृए भट्टे बह अपनी बगल में दवा लेता ओर एक को 
दोनों हाथों से पकड़ दातो से दाने निकाल कर खाता हुमा 
चेतता } रास्ते में अगर कोई जान-पह्चान वाला मिल मयां 
तो मेतकल्तुफी के साय एक उसे भी पक्ड़ादेता) इन्कारके 
मनि होति गाली खाना। हार खरीद करभागे वेतो मुद्टे 
वेषे वाला भौ दिखाई दे मया ! उसने पूरे चार भृदटूटे खरीदे 
दो अपनी वगरल में दाये, एक स्वयं खाने लगा भौर एक मेते ओर 
बढ़ाकर जिद करने लया कि म भी खाॐ! मृक्षो अजोव उलज्ञन- 
सी होने लगी । एक तरफ़ मेरे कोमती कपडे, दूसरो तर सुखदेव 
कौ अपनी वही रोज वाली पोशाक, उस पर दौ गजरे गौर 
भृष्टे । “भ मुद्टे नहौ खाञेया,” सने कहा 1 वत्त फिर क्या या, 
हे लया.गरालियां वकने । उसे चुप करये के लिएु मूते फिर 
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शरुकना पड़ा । मने मूद्राले लिया ओरद्ायसे दाने निकाल कर 
खाने लगा। उसने माग्रह किया कि दति से नौचकर ङं) 
खसका कहना था कि मुट्टे कामजा दाति से नोचकर खनेम 
हीदहै। दो-एकवारकी जिद के वाद जवर्मने सडक चलते दात 
से नोचकर खाने से साफ़ इन्कार कर दिया तो इस वार उसने 
अपना माग्रह्‌ वापस ले लिया । 
इसी प्रकार एक वार दिल्ली मेँ चावडी बाजार की सडक 
पर भगतसिह, सुखदेव ओर जयदेव दिन के समय किती काम 
सेजारहैये। रातदहौनेमे अभीकाफीदेरथीभौरसारादिन 
सोकर भौ नहीं गुजारा जा सकता था । अस्तु, समय काटने के 
लिए निकले 1 एक मकान के सामने एक वेद्या ओर उसके दलाल 
भे छेदखानी चल रही थी । सुखदेव की पौशाकसे उसे भी अपनी 
क्रिपी दुसरी वहन का दलाल समन्न वेश्याने जोरसे पुकारा, 
“हे, देखो, ये मदुंभआ कहता है मुद्षसे शादी कर लो 1“ जवाव 
देनेमेंउसेएकक्षण कोभीदेरीन लगी। शोहर के लहजे्मे 
उसने कहा, "एसा न करना वीवीजी। फिरहम लोगोंकी 
रोजो केसे चलेगी ?" 
घर भाकर जयदेव ने सुखदेव की हरकत पर सख्त एेतराज 
किया । “सुनने वाले हम लोगों के वारे मे क्या सोचते होगे, 
उस्ने कह्‌ा । 
श्यहीकि्मे किसी वेश्या का दलाल हं गौर तुम दोनोंमेरे 
शिकार,” यह्‌ कहकर सुखदेव ने हँसना गुरू कर दिया । जयदेव 
के वार-वार आपत्ति करने पर उसने तकं दिया, “अगर इस 
अपरिचिते गहदरमें सौग हमे छान्तिकारी दल का सदस्य न 
समञ्कर बेदया का दलाल समरे, तौ यह हमारी सफलता है ।“ 
फिर छेडने के लहजे में बोला, “भौर उधर से गुजरने म अगर 
किमी ब्रह्मचारी कै ब्रह्यचयं को खतरा हो तो बह आवो प्र 
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हाय रन्ते मा पटी बांध कर चला करे 1“ यह कहकर उसने 
फिर हसना आरम्भ कर दियां । अपनी भावारा पोशाककी 
साथंकता पर उसे बड़ा सन्तोप मिला । 
एठी होने के साथ-साथ सुखदेव क्षवकी भी था । सगर एक 
बार उसे किसी वात को क्षकं सवार हौ गईं तो किसकी मजाल, 
कोड उसे अपने निर्णय से डिगा सके! एक वार आगर्भ उसे 
अपनी सहन-शवित की परीक्षा सेने की प्क जाई) एक बहाना 
भी मिल गया। विार्थी-जीवन मे जब क्रान्तिकारी दलसे 
उसका सम्पकं दुभा था, उसने अपने बाये हाथ पर "मोदम्‌" भौर 
अपना नाम मूदवा लियाथा। फए़रारी की हालत मं पहचान फे 
लिए यह्‌ वहत वड़ो निशानी थी ! आगरे मे वम बनने के लिए 
कभी नाद्रि ठेसिड खरीद कर रक्खा था। किसी को वतायै 
बगैर उसने बहूत-सा नादइद्िक एसिड ओरेम्‌' तथा अपने नाम 
पर लगा दिया । शाम तक जहा-जहँ एेषिड लगा था वहौ-वहां 
गहरे जख्महो गये मौरसारा हाथसूजगया। ज्वर भीभं 
यया । लेकरिन इस सव के वावजूद न तौ उसने अपनी तकलीफ़ 
का किसी से जिक्र किया, न उफ़की गौर ने उसकी चहलबाजी 
मे कोई कमी आई! हम लोगों को उसकी कारस्तानी का पता 
तेव चला जव दुसरे दिन नहाने के लिए उसने अपना कुर्ता 
उतारा । हालत देखकर जव आजाद ओर भगतसिंह नाराज 
हए तो उसने हंसते-हंसते कहा, “शिनाख्त कौ निशानी भी मिट 
जायगी गौर टे्षिड में कितनो जलन है इसका अनुभव भी हो 
जायगा ।"' इसके वाद वह्‌ चार-पांच दिन मागर मं रहा, कदीष- 
करीव सभौ साथियो ने दवा, इलाज ओर मरहम-पटरौ के लिषु 
आग्रह्‌ क्रिया, सेकिन उस्ने किसी कोएक नसुनी। वहतो. 
तकलीफ सहने ऋ अपनी. क्षमता को परीक्षा ले स्हाथा। वहु, 
अदस्तरुर अपना सारयाकाम कस्ता रहा ओर उसी हालत में 
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लाहौर चला गया । 
थोड़े दिनो में एेसिड का घावभर जाने पर उसने देखा ङि 
नाम का कुछ निशान अव भी शेष है । उतने उसे भी मिटाने का 
निद्वय कर लिया । एक दिन शाम को वह दुर्गा भाभी के यहां 
पहुंचा । भगवती भाई उस समय कदी गये ये ओर भाभी रसोई- 
घरमे खाना वना रही थीं। सुखदेव भगवती भाईके कमरेमे 
जाकर वैठ गया । काफी देर तक उसके खामोश रहने पर भाभी 
को उत्सुकता हुई भि देखे, वद्‌ क्या कर र्हा दै । जाकर देखा तौ 
दंग रह्‌ मई । उसने मेज पर एक मोमबत्ती जला खी थी 
ओौर इत्मीनान से उसकी लौ पर हाथदिये वडा था । जिस स्थान 
परउसङानाम विष्वा था वर्हांको खान जल चुकी थी, लेकिन 
दरपनवार वह्‌काम अधूरा नटी छोडना चाहता धा । भाभीने 
लपक्र कर मोमवत्ती उठा ली । जव उन्होने उप्रको इस करतूत 
पर पक्षे डंटा तो वद्‌ मुस्करा भर दिया, बोला कुछ नही । 
आगरे मे एक बीमार स्ताथीके निरएत्रांडी नाकर रक्खी गई 
थी) उन्टौनेदोदी चार चम्मच इस्तेमालकी दमी किउन्हे 
आगसा छोड देना पड़ा । त्रांडी कौ वोतल देख कर सुखदेव को 
शराव के नशे का अनुभव प्राप्त करने की ज्ञक सवार हुई ओर 
उसने दूसरों की आंख वचाक्रर आधी वोतल साफ़ कर दी । इसके 
थोडो देर वाद ही उसे भगतर्सिह्‌ के साथ दित्लौ जनाथा। 
चलने कै लिए उठा तो उसके प॑र लडखड़ा गये । पृने पर उसने 
साफ्-साफ़ वता दिया । जब्र भगतस्िह ने उस गाङो सेन जाकर 
शामकीगाडीसेजनिकी वात की तो सुखदेव विगड़ उठा । 
“मै तो यह्‌ जानना चाहता हं कि आविर इसके नशे भें देक्षी 
कौन-सी वातै कि लोग इसके पौरे दीवाने रहते हँ ओर यद 
अनुभवर्मे होशम रहकर ही कर सकता हूं । वेहोणी का अनुभव 
कभो सही अनुभव नटी कहां जा सकता 1“ यद्‌ कट्‌ कर वह 
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सामान उठा कर चलने को तयारहो गया } बाद में भगर्तसिहे ने 
ताया कि रास्तेम एक-दो वार उसके पैर जरूर लडयड्ाये 
सेकिस बातचीत भौर व्यवहार मे उसने यह जाहिर नही होने 
दिया कि वहनशेमेहै। 

कु साथियो का मत है कि सुखदेव एक कमजोर तवीयत 
का व्यक्ति या भौर उषम जधिक समय तक एक्‌ निश्वय पर 
जमे रह्‌ सकने की क्षमना का अभाव था । मेरे खयाल से मुखेदेव 
उपसे उर्टा थ! वह्‌ अपने दरदो का पक्का था मौर एक वार्‌ 
किसी कामको करने का निदचय करनैके वाद किसीकीभी 
मजालनथीकि उमे उस कामके करनेसे रोक्‌ सके \ अपने 
फलों के आगे दूसरों के फेसलो को मानना तो उसने सीखाही 
नथा। ह, अमन मेँ भगर्‌ किसी समय उसे एेसा एहसास हो 
जाय कि उसकः फसा गलन थाती दसय की नाराजगी, 
बदनामी या नोकर-नाज की परवाह्‌ कयि वगर वह्‌ उसी मूस्वदी 
से पीठे भो हट सकता था 1 अपने इसी स्वभाव के अन्तर्गेत जेल 
भे उसने करई एसे क्रदम उटाये जिनसे हम लोगों कौकाफो 
परेशानी का सामना करना पड़ा । 

पहन भरख-ह्डताल के आरम्भ होने के दस दिन वादभी 
उसभ कतिना जोश था, इसका उल्लेख उपर किया जा चुबपु 
है। नकिन उमके मारे विरोध के वावनूद अधिकारियों ने जव 
सै गिराकररखर फीननोनाकर के रास्तिषेरमे उतारहीदी 
तो धपनी हार पर उने चिचियाहट अनुभव हई । उत रात देर 
तक घ्‌ अस्पतान कौ वैरक मे टहवता रहा । दूसरे दिनसे दुध 
पिनानेकाकम दोनो नमय चसन लगा । चार-पीच दिन लगातार 
उब्टरोके टाधों दधार खाने के वाद वह्‌ वड़ा खिन्न दहो उडा1 
परमे दध निकान देने के निए उसने गले तक अंगुली उाएलकर 
उल्टी करने को कोरि की ! एक-दो दिन दुख सफलता 
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मिली लेकिन उसके वाद गला इस कसरत का आदी हो गया; 
उसने सुन रक्खा था किं मक्वी निगल जने पे उल्टीहो जाती 
है । मस्व, ज्योही डाक्टर दूध पिलाक्गर दृटा, उसने एक मक्वी 
पकड़ी ओर पानी के साय उसे निगल गया+ लेकिन उस पर 
इसक। भी कोई असर नहीं पड़ा । इरी सवे प्रयोगो मेँ करीव 
दस दिन ओर गुर गये । डाक्टरो ने दूधकी माव्रावदा दौ धी। 
फलस्वरूप उसका वदन भौ वद्‌ चला । अन्तमे डक्टरो की 
प्रास्त करने के चिए उसने एडो के पास की नस काटकर रात मे 
धीरे-धीरे शरीर का खून निकाल देने का निङ्चय कगरा । हजामतर 
का लेड सकर बैठा भी । फिर खयाल आया, लोग कमे फासी 
के उर से सुखदेव ने आत्महत्या करने को कोशिश की । सुखदेव 
भीर डर ! यह विचार आते ही उसने न्लेड फक दिया । उस रात 
वह्‌ सोया नदी । दूसरे दिनं जव डाक्टर दृध पिलाने आया तो 
उसने उसके हाय से वर्तन लेकर स्वयं ही दूध पौ लिया । सुखदेव 
ने साथियो से पृषे वऱरैर अनशन तोड़ दिया, यह समाचार सम 
जग्रह चर्चा का विपय बन गया । उसे लेकर तरह-तरह फी टीका- 
टिप्पणी होने लगौ । कुष्ठ साधियो ने तो उते देखकर मुंह तक 
धुमा लिया । लेक्रिन सुखदेव का निर्णय हो चुका धा ओर मव 
उसे वापस लाना किसी के वसकी वातन थी । 

दयो-तीन दिन वाद जव रविवार को सेष्टूल जेल से भगतर्विह 
माया तो उसने मलग ते जाकर सुखदेव को समज्ञाने कौ कोशिश 
की । उसका उत्तर साफ़ था-भरख-हडताल की सफलता है 
किसीकेमरने में। अनशन से उाक्टरमरने नहीं देंगे ओर गला 

, काटकर मै मरना नही चाहता । * 

भगरतासिह्‌ ने भस्ताव रक्दा कि डाक्टर के दुध.पिलानेके 

काम मे वाधा डल वग्रैरवह्‌ रवर की नली से दूध तेता दहे + 
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सुखदेव ने मुस्करा कर कहा, मे जपने से योखा नहीं कर 
सर्कूगा} 

सन्‌ 30 के आरम्भे हम लोगों को दूसरी बार भनशन का 
सहारा लेना पडा । जब सुखदेव ने उसमें हिस्सा लेने की श्च्छा 
प्रकट की तो साथियों ने सोचा, उसे अपने पिले व्यवहार पर 
पदचात्ताप है । इस वार मधिकाियों मै दूध पिलाने मे जल्दी नहीं 
कौ । पंद्रह दिन तक तो उन्होने किसी को हाथ तकं नहीं लगाया । 
अचानक पन्द्रहवे दिन शाम को सुखदेव की हालत खराब हो 
गई --मृह भ छत पड़ गये, जवान एठने लगी, बोलने को शनिति 
भो जाती रही भौर हा्थो-प॑रों की अंगतियां अकड़ गर । डाक्टर 
को खवर दी गई, चारों ओर भागदौड मच गर्द, हम लोग भी 
काफी परेशानये)। 

सुखदेव की मृत्यु से कोई तूफान न खड़ा हो जाय, इस डरसे 
हुम लोगों को भस्यताल से हटाकर कोठरियों मे भेज दिया 
गया। 

वात यहथी किं इस वार सुखदेव नेप्रारम्भसेही पानी 
पीना भो छोड रक्वा था । इस राय को उसने हम लोगोकोभो 
नही बताया था । उक्टयों को इसका एहसास हमा उसकी 
हालत देखकर । उन्होने उसे पानो पिलाने कौ कोशिश की तो 
उसमे न जाने कडा को स्फूति आ गई मौर वह्‌ भिरता-एडता 
उठकर भागा । यह्‌ उसका आखिरी विरोध था ! थोङ़ दूर जाकर 
उसके पैर तडखड्ये ओर वह बेहोश होकर गिर यया । उक्टये 
नै उसौ हालत भें नाक के रास्ते नली से उसे पानी पिलाया ओर 
पाच मिनट के अन्दर वह्‌ उठकर वैठ गया । 

गुख्देव ने जज बेला या भौर वहु फिर हार गया । अथर 
दो-तोन षष्टे डाक्टरो का उको हालत कां पता जौरन तगता 
त्तौ योन दात्त के बाद अनशन का वह दूस दाहीद होता । 
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लेकिन जव एक वार क्टयों ने पानी गले के नीचे उतार दिय) 
तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली--भरव-हङतान मेँ उसकी 
दिलचस्प समाप्त हो चुकी थी! अव तो रोज की चिच-दिचका 
सवाल रह गयाथा। 

उस रात हम स्रव लोग सुखदेव के लिए काफी चिन्तित 
रहे । सवेरे जसे ही कोठरियां खुलीं हमने एके कदी नम्बरदार 
को उसका हाल लाने के लिए भेजा । पता चला, गत रात जव 
डाक्टर उसे पानी पिलाने में सफल हो गये तो एक भच्छे खिलाड़ी 
ह भाति उसने हार स्वोकारकरली ओौर अनशन समाप्तेकर 

या। 

सुखदेव का इस प्रकार का अनशन समाप्त कर देना कर 
साथियों को वहुत बुरा लगा 1 अब एक लस्बे सधं के आसार 
उनके सामने थे। उनके व्यवहार में सुखदेव के प्रति एक 
वहिष्कारकी सी भावना आ जने परभी उक्षन कभी कोई 
क्िकायत नहींकी ओरनदटी किसी के सामने अपने कामको 
सफ्राईपेशः को । यह्‌ भी उसके स्वभावका एक अंग था। 

दूसरों के सामने रोना, किसी के प्रति ममता का प्रदर्शन, 
सहायुभरुति चाहना या सहानुभूतिं का पात्र बनना वह॒ कमजोरी 
समहयता था । इसका यह मतलव नहीं कि उके किसी से लगाव 
नेहींथायां वह कभी रोयाही नहीं ।यो सुखदेव दल के सभी 
साथियों को आराम ओर तकलोफ के लिए काफी परेशान रहता 
था। लेकिन ऊपर से एेसा रव॑या कुर परवाह नही" या भिरी 
रला से"का होता । मधिकांश साथ भी उसकी इस आदत से 
याक्रिफ़ये ओर इसलिए उसके लिदी, क्क्को ठौने के वावनुद 
कर को छीड़ कर वाकी सयका समाव अन्त तक उससे वना 
रहा। 
= दल्मेआनेके वाद से पार्टीकी भलार्‌ ओर गादशे की 
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पूति, इन दोके सामने, दूसरे भावों को उसने एकक्षणके लिए 
भो ऊपर स्यान नहीं दिया । आराम-ठतकलीफए, खाने-पहनने का 
शौक, प्यार-मुहन्वत, दोस्तों के लिए लगाव आदिं मनुष्यकी 
स्वाभार्तिक प्रवृ्तियां सुखदेव में भी थीं लेकिन उसके जीवन में 
दून सवकं स्यान आदे से नीचे या! व्यक्तिगत तीरपर उसे 
ससे अधिक ममता थी भगतसिंह के प्रति । प्यारनाम कीजो 
भो पूंजी उसके पास थी वहु सारी की सारी उसने भगतसिह्‌ को 
हीमौ थी। जव कभी आगराया ग्वालियर मे सुखदेव भा 
जाना, ये दोनों एक-दूसरे से ठेसे तिपटते मानो ओर को्होही 
नहीं । एक कोनेमें वैठकर वतं करनेमें वे रतिं गुजार देतै। 
राजनीतिक सिद्धान्तो से लेकर पंजाव की अलग-अलग पाटियोँं 
कै अलग-भलम नेताओं गौर कारयेकर्ताओं कौ गतिविधि मादि 
सव पर टीका-टिप्पणी होती ओर समय आने पर आदर्शं के ्िए 
अपने इसी स॒वमे प्यारे दोस्त को मौतके मुह॒मे भेजने मेंउसे 
संकोच नहीं हु । 
दल कौ केन्द्रौय समिति की जिन्त वैठक में दित्ली-असेस्बली 
भेम फेकने का निश्चय किया गया, उसमें सुखदेव नही धा ! 
भगतत्िह्‌ का आग्रह्‌ याकि इसकाम के लिए उसे अवम भेजा 
जाय, लेकिन वाको सदस्यों नै उत्को यह्‌ वात नहीं मानी । उस 
समय साण्डं की हत्या के सिलसिले मे पंजाब कौ पुलिस भगत- 
निह कौ तलाश में थी । उसके पकड़े जाने करे मानी ये, फांसी} 
समिति ने भगतसिंह कौ वातत न मानकर दूसरेदो साधियोंको 
भेजने का निदचय किया । दो-तीन्‌ दिन वाद जव सुखदेव आया 
ओर उसे हमारे निदचय का पता चला तो उसने उसका सस्त 
मिरोध दिगा । उसका कहना था करि पकड़ जाने के वराद मवालत 
के मंच स्ने दन के सिद्धान्त, आदश, उदेश्य ओर वम-पिस्फोट के 
-राजनीनिक महत्व को भली प्रकार भगत्िह्‌ हौ रख सकता दै । 
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इस सेम्यन्ध भे केन्द्रीय समिति की वैठंकं से पहले उक्षकी भौर 
भगतसिह की बात भौ हो चुको थी भीर उसने भगत से 
आग्रह्‌ क्रिया था फि वह्‌ स्वयं इस काम को करे । जव के्रीय 
समिति के दूरे सदस्यों से वह थपनौ बात न मनवा सका तो 
उक्षने भगततरिह को अलग ले जाकर वात की । 

उसके व्यवहार मे बड़ी कठोरता थी । बातों वातो मे उसने 
भगतसिंह को कारो सख्त वाते भी कह डाली, “मभ भहंकार 
आ गया है, तुम समने लगे हो कि तुम्हारे ही सिरपरदलका 
सारा दारोमदार है, तुम मौत से उरमे लगे हो, कायर हो 
आदि । उक्तका तकं था, “जव तुम मानते हौ कि तुम्हारे धवा 
द्रा कोई दल के उदेश्य को अच्छी तरह नहीं रव सकेगा तो 
फिर तुमने केन्दोय समिति को यह्‌ फैसला वयो लेने दिया कि 
पुम्हारे स्यान पर गौर कोई वम फेंकने जायगा ?" 4 

उसने भाद परमानन्द के वारे में लाहौर-हार्दकोटं के गन्दा 
काभीचिक्रकियाकि दल का मस्तिष्के भौर ू्रधार होते ए 
भी व्यक्तिगत तौरषर यह्‌ व्यक्ति कायर है गौरसंकटके कामों 
भे दूसरों को आगे ज्लोककर अपने प्राण वचाता रहा है । “तुम्हारे 
लिए भौ एकं दिन वसा ही फैसला लिखा जायगा, उसने भगत- 
रिह की भौर धूरते हृए कंहा । 

भगतिह्‌ तै जितना ही सुखदेव फे आरोपों का प्रतिकार 
किया वह्‌ उतना हौ कलेर होता गया । भगतसिंह के यह कटने 
परकर तुम मेरा भपमान कर रदै हो, उसने कठोर शन्दौ मेँ 
उत्तर दिया, “म अपने मित्र के प्रति भषना कर्तव्य पूराकर 
रहा ह ।*" मन्त मे भगतसिंह यह्‌ कहकर उठ पडा कि, “भगे ते 
तुम मूक्तसे कभी वातन करना ।” 

भगतरिहके माग्रह्‌ पर केन्द्रीय समिति कौ बैठक फिट्मे 
बुला यर्ई। सुदेव नैठा रहा 1 बोला एक शब्द नही । भगत- 


सुखदेव ८ 171 


सिह को जिद के सामने समिति को मपना फैसला बदलना पड़ा + 
सूषदेव उसो शाम क्रिसो से वात किये वगर लाहौर चला गया। 
दर्रे दिनं जव बहु लाहौर पहंवा तो उ समय भौ उसकी भावे 
बहत सजी हृद थीं । शायद वह्‌ बहुत "रैया था । उस दिन उसने 
न कौ कमजरो दिबलाई भौर न एक भी आश्र वहाया, लेकिन 
अन्दर पे वह्‌ काफी हिल गया था । उसने ध्येय की पूर्ति मे अपनी 
सवसे प्रिय वस्तु कौ वाजी लगादी वी, 

भगर्तासिह्‌ के मुक्रावे सुखदेव कम पद़ता-लिखता था लेकिन 
उसकी स्मरण-शक्ति काफी तै थी । अम तौरपरद्ेने या 
सिद्धान्त की जिन पुस्तकों फो दुसरे साथी हप म समाप्त कर 
परति, सुखदेव उन्ह दो दिन में ही पढ़ तेता । नोस उसने कभी 
मेही बनाए, फिर भी सरसरी निगाह्‌ से पदु पृस्तकों के विस्तृत 
उद्धरण महीनों वाद भी उससे पृषे जा सकते ये । जेल के साथियों 
मे भगतसिंह के वाद समाजवाद पर तवसे मधिक अगरक्िसी 
सायो ने पढ़ा ओौर मनन किया था तो वह्‌ सुखदेव था 

सुखदेव फे ऋन्तिकारी जीवन प्रर सवते बड़ा कलंक हि 
गिरफ्तारी के वाद पुलिस के सामने उसका वयान दै देना । यहाँ 
भी उसकी भावनाओं को ठीक तरह से समङ्षने की कोशिश 
न करके स्ाधियो ने उसके ऊपरी व्यवहार को ही गधिक महत्व 
दिया! गौर कुछ भी हो, ` एक वातं धिकारपुव॑क कही जा 
सर्क्तीहैकरिमौत का डर मन्त तक एक क्षण फे लिएु भी उसके 
पास बहौ कटका जोर न ही साहसम क्रिसी से पीछे रहा । 

उसका बयान देना गलत था, इसमे दो मत नहीं श ६ 
उससे भौर कृष नहीं तौ दल की प्रतिष्ठा को काफी तौ 
पचा ठी ) लेकिन यह बयान उने भयनी यवत के खयाल से या 
दल को नुकसान पचाने क याल से नहीं दिया । उसने उन्ही 
मकानों भौर स्थानों का पता वताया जिनके वारे मेँ उसे पता 
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थाकरिवेषछोहेजाचके हैँ । सहारनपुरके जिस मकानर्मेरगः 
डा० गयाप्रसाद ओर जयदेव रह रहै ये, उसका प्तादोही 
व्यक्ति जानते ये- सुखदेव गौर फणीन्द्र । सुखदेव चाहता तौ 
देमारा पता देकर पुनिस को अपनी सच्चाई का इत्मीनान दिला 
सकता था । लेकिन उसने ठेसा नहीं किया । हम सहारनपुर के 
मकान मे उस समय तक रहते रहै जव तक फणीन्द्र नहीं पकंडा 
गया । इसी प्रकार उसने करिसी व्यदित का भसली नाम ओर 
पता भी पुलिस को नहीं दिया । वयान के पीठे भावना थी-ह, 
हिमने यह सव किया, अव तुम जौ चाहो कर लो । उसके वयान ने 
स्वय उसे ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया । 

केस के दौरान में सफाई आदि के सवाल पर भी वह सवते 
अधिकं उदासीन रहा । वह्‌ केस क्रो पैरवो मे उसी हद तक भाग 
लेने का पक्षपाती था जिस हद तक अदालत के मंच को करन्ति- 
कारी आदर्थो के प्रचार के साधनके रूपभे इस्तेमाल क्रिया जा 
संके। शत्रु को अदालतसेन्याय कौ आशा रना वह नादानी 
समञ्षताया। शने पक्ष के किस कर्मेचारी से, बाहे वह्‌ अदालत - 
का हो, चाहे पुनि का, चाहे जेल का, न तो उसने सौजन्य की 
आश्ाकी भोरने स्वयं ही व्यवहार मे उनके प्रति सौजन्य 
मरता 1 उसका असली रूप उस सभय देखने मे आता था जब 
कभी पुलिस या जेलवालौं से मारपीट होती । देस-हंसकर मारे 
ओरमारखानेमें उसे मजा आताथा। 

सुखदेव को कऋान्तिकारियों के उद्य की सफतता र 
कितना भडिग विश्वास था, इसका प्रमाण फांसीसे कुखही पहते 
महात्मा जो के नाम लिखा गया उसका पत्र है । करन्तिकाियो 
से आन्दोलन स्थगित कर देने की भपील का उत्तर देते हए उसने 
लिखा, "“करन्तिकारियो का ध्ये टस देश भँ सोशतिस्ट 
अजात्तन्व प्रणाली स्यापित करना है । इस ध्येय में संणोधन के 
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लिएजसाभी मंजादश नही 1“ मेरा खयाल है-“आपकी भी 
यह धारणान होगी कि क्रान्तिकारी तरकेहीन होते भौर रन 
केवल विनाशकासै कार्यम ही जनिन्द भाताह 1 हम मापको 
वेतला देना चाहते हैँ कि यथार्थं मेँ वत्त इसके वित्कुल विपरीत 
है। वे प्रत्येक क्रदम भागे वदने के पहूते भपमे चारोंगोरकी 
परिस्थितियों पर विचार कर लेते! उन अपनी जिम्मेदारी 
का जान हर समयं वना रहता है । वे भपने क्रान्तिकारी विधान 
भ रचनात्मक अंश की उपयोगिता को मुख्य स्यान देते है, यदपि 
मौनुदां परित्थितिर्यो म उन्ह केवत विनाशातसकेभंश कीमोर 
ध्यान देनापड़ादै। 
` “वहिन दूर नहीं है चवकि उनके (्रन्तिकारियींकं) 
नेतृत्व में भौर उनके क्षण्डे के नीचे जन-समूदाय उनके समान 
चादी प्रनातन््र के उच्चध्येय कौ ओर वृत्ता इमा दिखाई 
पडेगा 1 
` इसी पतर मेँ एक अन्य स्थान पर अपनी फाँसी की स्काके 
बारे मे उस्ने लिखा, “लाहौर-पडयन्य के तीन राजवन्दी, जिन्दर 
फांसी देने का हनम हआ है भौर जिन्होने संयोगवश् देश मे वहत 
वड़ो ष्याति प्रप्तकरली दै, क्रान्तिकारी दल फे कव करट नहीं 
दँ । वास्तव भँ दनकी सजा को वदन देनेसे देश का उतना 
कत्याण न होया, जितना इ प्सो पर चदा देने से होमा 1“ 
दसा थाः मुखदेव ! एूनसे भी कोमल भौर पत्यरसेभी 
कठोर ! उर जिसके पास कभी नहं फटका भौर शत्रुके साय 
समक्मौते फो दात जिसने एक क्षण के लिए भी नही सोची लोर्गोने 
उसकी कठोरता ही देखी भौर उते न समञ्च पाकर उसके साथ 
अन्याय भी किया ! लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं कौ 1 
सपनी कोम भावनाओं को, प्यार गौर ममत्ता क्ते निजी चीज 
समञ्च कर अन्त तक वह्‌ उन अपने मन्दर ही छिपाये रहा । 
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27-2-1931 ! यह्‌ भारतीय सशस्त्र क्रान्ति प्रयास के इतिहास 
का एक रक्ताक्षर दिवस था, "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र 
सेना" के प्रधान सेनानी अमर शहीद चन्द्रशेखर भाजाद की शहादत 
का दिन । प्रतिषपं इस दिन आजाद ओौर उनके साथी शदीदों 
कीयादसे हम उस मेलको घोने का प्रयास करते जो हमारे 
मन पर राजनीति भँ शायद अपरिहायं रूपमे होने वाली चुनाव- 
वाजी, पदों कौ छीना-्षपटी भौर स्वार्थ-साधन की बातों सेहोने 
वाली घृणा की अनुभूति से अनिवार्यतः चता जाता है 1 

हम ज्लासी वाले प्रतिवपं इस दिन को मनानेके लिए क्लास 
अओरमोरछाके वीच में सातार नदी के तट पर स्थित उम कुटिया 
पर जाते हँ जहां आजाद ने पने अज्ञातवासके कुछ बहुत ही 
सशूटपूणे दिन चितायेये । इसौ कुटिया मं बैढे हुए आजाद ने 
काकोरो पड्यंव्र केस में क्ान्तिकारियों की धरपकडहो जाने के 
बाद संगठन के भग्न सूत्रों को जोड़ा था गौर क्षासी भौर सातार 
तट उत्तर भारत के कान्तिकारी संगख्न का प्रमुख नाडी केन्रहो 
उडाथा।ये दिन हम क्षांसी वालो के लिए वड़े गौरव के दिनये, 
जिनमें लसी ने चन्द्रशेखर माद्ाद को सुरक्षित रखा धा, जबकि 
उनका पता लगाने के लिए उनके खून के प्यासे, त्रिटिश शसन 
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के लौहूसषा कुे. वह़-वडे इनाम, आतंकों भौर प्रलोभनों का 
जाल सिये देश भरकी मिदर सूषते फिर रहैये। आज्ञादकी 
शहादत का स्थान होने का गौरव इलाहावाद के उस पाक को 
भिता नहा मव उनकी स्मारक मूत स्थिते है, परन्तु न्ती का 
यह विनीत गर्वं है कि हमने आजाद को शानदार मौत तो नही, 
परन्तु क्रान्तिकारी सक्रियता के साथ सुरक्षित जीवन दिया दै) 
सातारतट षर स्थित वह्‌ कुदिया ससी के उसी विनीत यवं की 
प्रतीक है। 
इस कटिया मे आजाद की स्मृतियां हौ नही, आज्ञाद की 

माताजी कौ वह्‌ हृदम-विदारक धाड़, हाय व पछाडभी सूजरही 
है, जो उनको छाती से तव निकली थी, जव वे बर्हा स्वराण्य्‌- 
भ्ाप्ति के वाद सन्‌ 1948 मे श्र सदाशिवराव मलकापुरकर, धौ 
बनारसीदास चतुर्वेदी ओर मास्टर एद्नारायण सिह के साण गई 
थीं! आजाद के निवास स पुनीत द्रस कुटिया का धरणी-तल उस 
तपस्विनी करी तद्य ते, फूट-फूट कर रोने, लोटने, पाड खनसे 
ओर उनकी अशरुधारा से सिक्त हन से पावन हो गया है } विना 

भल के मछली जसा तेडपना काव्ये षढा वहुत था, परत तव 

पकं उसको जीवन में अनुभव नहीं किया धा 1 वस देखा उस्ती 

दिनि,सेधी कहाँ देवा । पतो देख सका, न सुन सकरा, भिं 

ओर कान वन्द करके थ तो भाग खडा हुआ सातार क परते सिरे 
परद्र । मूज्ञे लगा, मानो माताजी के अन्दनकी धमकसेही 

भेराफ़मजोर दिल तो वस फट ही जायगा। वह्‌ तो भाई सदाशिव 

काहीक्तेजायाकि वह माकौ अपनी गोद में समेदते रहे, 

मास्टर साह ही ये दिः कुटी मे आगाद की जीवन-चर्या वखान 

करते खुद रोते रहे मौर माताजी को सुले रदे, मोर वनारसी- 

रास जौ एसा करने से मास्टर सहव को अपने रुद कंठे रोके 

रदे भौर भपने मसू पोते रहे। 
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आजाद से अधिक हमे आखादकी माताजी की पादाना 
स्वाभाविक है! 'आक्ाद'भारत को भाजाद करने के तिए शहीद 
हए चे, तो अब भारत माद्धाद दहो भौ चुका है, उनकी शहादत 
सफल हौ चुफो है । यह ठीक दै कि समाजवादी प्रजातन्वसेना 
कै प्रधान सेनानी भालाद कोधारणाका भारत अभी तकनही 
वन पाया, परन्तु उस ओर देश बढता जा रहा है भौर स काम 
को पूरा करना मब हम लोगों का काम है । जव आजाद क्रान्ति- 
कारी दल के एक सेनिकमात्रये तवभी, भौर जव वे दलके 
नेता वने तव भी, ओर जव शहीद हए तव भो, अपने कामके 
महान ओौर गौरवपूर्णं होने कौ सुखद भनुभ्रूति पूते-ुरौ जनके 
हृदय मँ सदैव रही । यह्‌ अमृतमयी अनुभूति सभी सेत एहीदं 
के हृदय मै सदा रही है भोर वही तो उनको शक्ति का वास्तविक 
स्रोतं रही है , आज यदि भारत स्वतन्त्र न भी हुआ होता, तो भी 
द स्वाणके अनुभूति से उन्हँं कभी वंचित नहीं किया जा सकता 
था। परन्तु माताजी की अनुभूति ? आ्ञाद की माताहोनेका 
राष्टरीय गौरव क्या होता है, इसकी कोई अनुभूति न उन्हें तमी 
जच आज्ादरे कार्यो से बिलकुल बेखबर वे एक ठेसी भ, 
निरक्षर, निर्धन माता का जीवन जरिता रही थीं, जिसकी चार 
सन्ताने मर चुकी हों भौर पांचवीं सन्तान (चन्द्रशेघर भाङद) 
` घर छोडकर कही भाग गयी हो; न एेसी कोई गमौरवमयी अनुभूति 
उम्हे तब हई जव आजाद भाई सदाशिवराव मलकापुरकरके साय 
एक वार उनसे भिलने उनक्ये ललोपड़ी मे पहूवे; मौरन तवेहो 
सकी जब उनको गाद्ञाद की हादत का समाचार लोगोने 
सुनाया जीर चन्द्रशेखर आज्ञाद जिन्दाबाद के नारे उर मुनाते 
हए लगाए गौर स्वयं उनके लिए भो 'खिन्दावाद' के नारे लगाये । 
अपनो इस अन्तिम सन्तान कौ मौत का समाचार सुनकर उस 
दुःखिनी ने धिर पटक-पटक कर अपनी एक यख हौ फोड़ ली ॥ 
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वह सो केयघ एक सोधी-साधी माधी, एसी माँ जिसके सभी 
वच्ये मर श्ये चे-यहीदकीमांहोन की गौरवमयी अनूुभूतिसे 
विलक्रुल अपरिचिते । उसका येटा घर वापस आ जे, दके 
लिए बह भोली माँ भषने दाहिने हाथ कौ दो अेशुलियां मनोत 
कै रूप में विं रखती धों । भलीराजपुर फे पास भावरा प्रामकौ 
भील वस्तीमें एक दूटी-फूटी वासि के टटयों री क्लोपड़ी मेँ कोदों 
कौ छिचड्े खाकर माता जगरानी देवी पते समान दुःखी पति ' 
षंऽ सौताराम तिवारी फे साय अपने दिन काटरहीथींकिउन 
परवधव्यकाभी वेखपात हुजा ।*"कौन वर्णेन कर सकता है 
उनकी दुःखानुभूति को ! 
देश स्वतन्ध् हा । श्री वनारसीदास चतुर्वेदी को चिन्ता हुई, 
कहीं हम भूल न जये" भपने शहीरदो को--इस शीषंक ते उन्होने 
कुठ लेख पत्र-पधिकाओं मे लिये ओर शहीद के घर वार्तो की 
खचर-दवर ली । उन्होने आजादं की माताजी का पता लगाया, 
उनफि विषय भे लेख लिते । आजाद का अनुयायी साथी होने के 
नति युत्ते भो चतुर्वेदी जी ने इस सम्बन्ध में करई पतर लि, जिनमें 
उन्हनि आजाद की माँ के प्रति हमे भपते कतव्य के प्रति सजगर 
केरने का ओर माता. जौ के अन्तिम दिनों को जितना सुखी बनाया 
जा सके उतना बनाने को उपक्रम क्िया। उन्होने सरफारका 
ध्यान भी इस ओर आष्ट किया । 
„ यदि उस समय एेसा कोई विचार अपने मन में रखने मै मुच 
सेको मानसिक-वौद्धिक पाप वन पड़ा हो तो उसे हलका करने 
सिष इस पुण्य परवं पर मुले यह्‌ स्वीकार करना चाहिए कि 
मुले जज्द कौ माताके लिए सरकारसे प्रार्थना करने की वात 
अच्छी नहीं लगी थौ, ओर मने जीवन मँ जितनी हृदयहीनता कौ 
यत्ति कीरहै उनम शायद यही सवते घोर हृदयहीनता कौ थो कि 
ने प° बनारसीदास जौ को उनके पव ओर भस्ताव के उत्तरथ्र 
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लिखा कि “शायद वाणों को सेज पर पटं भोप्म पितामहे 
सलटक्ते हए सिर के लिए तकिया सेने दौडना ठीक नहीं होगा, 
ओर यह तव, जब किरम स्वयं अपने बारे में कुछ एेसा सोच कर 
मआत्मतोप कर सेता था कि म अव मपनी माता कै अन्तिम जीवन 
को सूखी नाने के लिए ही राजनीतिक कायो सेद्ुरहटकर 
नौकरी कर रहा था, जव कि भाई सदाशिव आदि सायीतवभी 
पहले कौ ही तरह मर-वप रहै ये । इस बीच मेँ मेरी माता जी 
काभ देहान्त हो गयाभौर मुन्ञे लगा कि यदि आजादकी 
माताजी षांसी में हम लोगों के साय रहने लगे तो अच्छा हो। 
मुञ्चे यादभाया किं एक वार हम लोगों के एक सहदय सहायक 
ने, जहाँ तक मृदतो याद पड्तारहै,श्री श्रीप्रकाश जोनेदही, कुछ 
रुपये सलिए आजाद को दिएुये कि वे उन्हं अपने घरमभेज दं 
मौर अपनी माता के परितोष के लिए उन्हे ती्थंयात्रा करा दें। 
हम क्रान्तिकारियों ने भज्ञाद सेवे रूपये भीषार्टी केकमिके 
लिए से लिये ये ! “मजह्ब ओर तीययाघ्रा जैसी फालतू वातो से 
हम क्रान्तिकारियों को क्या वास्ता !” परन्तु अव हम सभी की 
यह्‌ लगाकिमाताजीको तीर्थयात्रा करा के उनको जो यक्किचित्‌ 
तोप दियाजा सके, देने का प्रयत्न करना हमारा दन्सानी फर 
ही नहीं, आजाद की शहादत का हम सवपरक्छण भी है; यही 
थी श्री वनारसीदासकी प्रेरणा भौ । 
ससी के सभी स्रायियों (मास्टर सद्रनारायण सिह, श्री 
कालिक्प्रसद अग्रवाल, श्री सीतासोम भागवत, श्वी वाबूलाल 
उदैनिया आदि) के परामशं ओर सहायता से भाई सदाशिव जी 
माताजी के पास्तभावरागए। माताजीके पास सदाशिवनजी 
क्या पहुचे मानो माता जो को उनके "चन्द्रशेखर! ही मिल गए, 
ओौर भाई सदाशिव को माता जी वया भिलीं मानो उन्हे निजकौ 
माही भिल गई 1 (सदाशिव जी की मां उनके भुसावल वम-केस 
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भे 15 सालक काते पानी कीसक्रा्ेसेकेवल 9 सालकाटके 
सन्‌ 1938 मं टे फे कषठ महीने पिले ही उनके लिए तरस्- 
सरस कररेसे समयमे मरगर्दयींजव कि दस वातकी षूरी- 
पूरी भाशायी कि प्रान्तो में कांग्रेसी मन्वरिमण्डल बनजनिसे 
राजनीतिक बन्दो छे जयेगे मोर दरस रकार सदासिव जी भो 
चट जागे गौर मपने लिए तरसती अपनी माँ के पास उसके 
अन्तिम दिनों मे पटु जायेगि ।} 
मेरे हृदय मे जाजाद के सस्मरण है, मज्रदकीमाताजीके 
भी संस्मरण ह, परन्तु माता जी के संस्मरण आक्ादकी माताजी 
को मपेक्षा भार्दसदाशिव की "अम्मा जी" कै ही भधिकरहैः सदाशिव 
भी. हौ अव जिनके प्यारे च्या" मौर 'वचवा' ये । यदि भाग्य- 
.जसी कोद चीज हो तो फहना चाहिए कि उसने माताजीकी 
परीकाकस कर लेमे यें कभो कोद कसर नहीं रखी । सदाणिव 
जीमाताजीकोर््षीसीते भआएजौरवे मेरे साथमेरे घरपर 
रहीं । जव तकं टेम लोग इस वात काः प्रबन्व करे किसदाशिवजी 
मत्ता जी कौ तीर्थयात्रा करा लये तेव तक उनको अपने 
मजहुर-संगठन कै काम के सिलसिले मे गिरफ्तारी से बचने के 
लिए भंडररायंड होना पड़ा । सम्च मे नहीं भाता कि वच्वौ 
चे द्सप्रकार अंडरम्रारंडहोनिसेमाता जी को जौदुःख, जौ 
परेशानी हृ वह्‌ मधिक थी या क्रिअम्माजी की दस प्रणान से 
सदाशिव भी को जो परेशानी हुई वह्‌ अधिक थी { अपनी खद 
की हैरानो या परेशानी कौ वत्त ही क्या कष ?---मात्ताजी थी 
कि विना भपने "च्चै के हे एक मिनिट चैन मही, परन्तु अव 
क जीके पास खुले स्प मनं या नहीं सकते थे} 
करत), जर्हा तक मेरा अनुमानरहै, वे प्रायः रोज ही मिल 
जति ये, से कर मुञ्े भो पता नहीं चल पाता याकिवे आष 
मौर कव चते गणु] माता जी उनके लिएधरमेनीषेकीही 
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मंजिल में दरवाजे के पास हौ चारा पर पड़ी रहती थीं। व॑से 
सो जाए तौ चिल्लाने पर भी उनकी आंख न खुते, परन्तु दरवाजे 
पर भाई सदाशिव द्वारा दी गई हलकी-सौभी थपकी प्र 
माताजी के कान एसे सधे रहते ये करिवे चाह जो समयहो तुरन्त 
चुपचाप उठ वैठतीं किर मा-वेटे म घंटों धुट-धुट कर वते होती 
रहीं, नींद मानो दूर खडी पहरा देती रहती ! म या तो ऊपर 
पड़ा सोता रहता भौर यदि दिन होता तो अपने दप्तर मेँ नौकरी 
प्रर ठेर रहता भौर परेशान रहता कि विना सदाशिव के माता 
जीको कितना कष्टदो रहाहोगा। अंडरप्राउंड वेटेकोदुपा 
रखने मे, कहना चाहिए, मां का कु इंस्टिक्ट ही काम करता 
है । मेरे पूछने पर भी वे मुले ठीक-टीक नही वतातीं कि सदाशिव 
आये या नही, जये तो कवर आये तथा कवे गए । 
माताजी के पास अंडरग्राउंड वैठे रहकर सदाशिव अपना 
संगठन का काम भला क्या खाक कर पाते होगे, परन्तु गिरफ्तार 
हो जाये तो फिर माता जी के पास केसे आये ? इसलिए उनका 
माताजी के लिए अंडरग्राडंड रहना जरूरीहो गया । यूर पी 
माताजी के साय तीर्थयात्रा मे अव सदाशिव जी नहीं जा सकते 
ये, भौरर्मै तो भपनी नौकरी का वेधुभआ या, साराधर जिसपर 
निर्भर था । एेतती स्विति में कानपुर के साथी श्री मणिलाल शर्मा 
भौर राजाराम शर्माने वड़ी मदद की ! मणिलालजी श्षांसी भये 
ओर माता जौ का उन्होनि इतना विश्वास प्राप्त कर लिया किवे 
उनके साथ तीर्थयात्रा परजाने को तयार हो गई । मणिलातजी 
माताजी कौ प्रयाग, काशी, मथुरा, कुरकषेध आदि तीथ स्यानों 
छौ यात्राकया लाए! कानपुर तकर्म चुत ल्पमेंभौर भर 
सदाशिव अंडरग्राऊंड उनके साय गए। 
सर्वत्रही माताजी का अमर गहीद माजादपमाकेषूप 
मँ हादिक स्वागत हुञा। षरन्धु, सच तो यहदहैकिमाजादका 
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नामोल्तेख मौर स्मरण उनके लिए अवर्णनीय दुःख काही कारण 
हयेताथा) शहद की मानाके चरणों कास्पश्शं करके, उसका 
-जय-जयकार करके, हमने अपने-भापको, अपने मानस को चाहे 
जितना उन्नत हुआ अनुभव किया हो, परन्तु यह तौ स्पष्ट दिखता 
थाकिषदसप्रकारहम माताजीकादुःखहीवदढारहैहै। माताजी 
सौ षस माताजो थी; वे वेचारी न्या जाने, राष्ट्रीय शहादत- 
वहादत क्या होती है ! आजाद ओर उनकी माताजी के भ्रति 
किती की श्रद्धाभवित उमड़ तो उसमें भला दोष की क्या बात 
है ? परन्तु द्रतना कहै विना नहीं रहा जाता कि हद तौ तव हौ 
जाती थी जब भक्त लोग आजाद की शहादत की पूरी रामायण 
भातताजोके ही श्रीमुख से सुनने का लोभ संवरण नहीं कर पाति 
चे मोर उनसे ही यह जानने को उत्सुक होते थे कि आजादकी 
शहादत की खबर उन्हे कव ओर कंसे लगी मौर तव उन्हें कसा 
लगा? ठीक ही तो है, स्ययं जीता-जागता-बोलता दैवता सामने 
मौजूदहौ तो केवल पुजारियों की वातचीतसे ही कोईकंसे 
संत्ोप करने ! मुत लगा कि यदि आजाद के श्रद्धालु भक्तो के 
उत्साह का यही हाल रहा तो माताजी को उनके रामके ताऊ 
भी बहुत दिनों तक संसारमें न रखं सकेगे । कानपुर ही मेरे 
देखते-देखते माता जी की हालत एसी हो गई थी कि कहींगंगा 
मेयामाताजी के स्वे तीरथ वहं ही न वला दे, मेरे कुर कहने~ 
सुनने से भला क्या टोना-नाना था, वह तो सहुदय-शिरौमगि 
श्री वालङ्कष्ण शर्मा नवीन जौ ने लोगों को फटकारा, ममन्ञाया 
तव कहीं स्थिति संभलो । वे स्वयं माता जी के सामने हंसे, गधि, 
मघे, एूनके भौर फिर चरण छंकर आशीवदि सेकर भलग कमरे 
भें आकर मांस पोछे लगे । जो पाच सौ रुपये उन्दने वहाँ से 
मतताजी के खचंके निए दिए खन्द माताजी केचरणों मेन 
रख केर मलग आकर उन्दने मेरे दाय मेँ रवे, दें उस 
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सहुदयता के साक्षात्‌ देवता का क्था अभिप्राय था, इसे भाज 
तके नही समङ्ञ प्राया । 
अस्तु, मणिभाई उत्तर प्रदेश केतीर्यो कौ यावा करकि 
माताजी को पूरणं स्वस्य ओर अकुशले अपने किंस कौशल से 
क्षांती लोटा लाये इसे वे हौ जाने । इस पुण्य का फल चन्हँ जव 
ओर जो मिले सो मिते, मृनने तो इतना मालूम हुमा कि माताजी 
के साथ इस तीर्थयावा मे उन्दै.तमा्‌ खाने कौ मदत माविर 
लग'ही गरई। बाते यह है करि माताजी का तमाल पर इतना मगध 
प्रेमथाक्रि वेस्वयंतो खाती हीथी, जिन पर उनका ध्यार 
होता था उसे भो जरूर नडे भाप्रह से खिलाती थीं। इस यात्रा 
मेन जाने मता जीकेष्यारस्चे सिपटौ कितनी तमाषूवेफौक 
गए होगे । माताजी की तमाबू हम लोगों का एक-द्रसरेको 
शरारतन तंग करने का अच्छा माक या माता जी बह प्यार 
से तमाखू क्या देतौ थींमपना प्यार ही देती थीं।तोकौन 
“वघवा” लेने से इन्कार करफे उसके मन को दुखाने का महापाप 
कर सकता था ? उनको दिखाते हए उसे खाना हौ पडता धा} 
फिर चाहे पीक के बहाने तुरन्त ही सारी बाहर धृक भए, भौर 
कुल्ला करके चला जाए । मणिभाई, मास्टर साहे, मेरा शेरा 
भाई भौरफिरजो मौजूद होया आ फंसे, सबको तमाषूका 
भ्रसाद खाना पडता था ¡ सवं शरारतन एक-दूसरे को एक तगद्- 
साडो माता जीके हायों दिलतेये भौर साम ही्मुहमे 
उलवाते ये। माता जी को इस तमू की महक्रिल की रंगीनियत 
का कोर मुक्ताबला नही, दादाजी (श्रौ बनारकीदास्च चतुर्वेदी) 
को अपनी चाय कौ महक्रिल परर बड़ा नर्हा है, मगर मान्न 
की तमाखृ की महफिल मै उसे प्री-पू रो मात दे दी जव माता जी 
मै अपनी तमा -चतुवेदीजी- को .भी चदा दी । अनभ्यास 
ओर भनाङोपन को दुक-खुख-पमे-खो-वे-वे का वह्‌ मड मति 
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याकरिगौरो के साय माताजी भी वूव पेट भर हष उठती थी। 
उस क्षमय जो आंसु मणिभाई, मास्टर साहब, सदाणिव आदि 
कीरशंखो मे आतेथेवे निरे तमाखू की ठसके ही नदीं होते थे, 
माताभौको हसते देख भपने उस दरद-भरे आनन्द के भी होति 
ये जिसके लिए तमाख्‌ तो कया, जहर भी खाया जा सकता 
था। 
अंडस्प्राउण्ड रहते हृए भी भादर सदाशिव मता जीको 
द्वारका भौर जगन्नाथ की यात्रा करा लाए। दादाजी के प्रयल 
सेयू० पी० ओर मध्यभारत सरकार से जो राजनीतिक पशन 
मातांजोको मिल लमोथो तथा श्वी श्रीप्रकाश जी, नेहरूजी, 
सम्पूर्णानन्द ओ मादि वहत से सहृदयो से जो भाधिक सहायता 
उन्हे मिली, इससे यह्‌ सव बडी आसानीसे हो गया । 
बाद में सदाशिव जो जब गिरप्तार होकर जेल चले गएतौ 
माताजी को कितना दुःख हुजा होगा, इसकी कत्पनाही की जा 
सकती है, कयौकि चन्द्रशेखर के लिए अपने हृदयमेवे जो स्नेह 
संजये हृए थीं, उतते उन्होने मव एकबारणी सदाशिव जी पर 
उंडेल दिया था । वे सदाशिव के लिए साल-छः महीने का 
कारावास क्या वात थी, चूत्हे को भला तूधरों का क्या भय! 
परन्तु माता भौ से अलग कर देने वाला यहं स्वप्न-साभी 
कारावास सदाशिव कफो हुत अखर गया । 
मातीजी कटर ब्राह्मण-परिवार को यौ, अतएव मेरे धर 
रहुकर भी वे अपना खाना भाप पकाती धीं.। मेरे घर की पडो. 
सा्गेहीवेखा सक्ती यी, रोटी नहीं! बड़प्रेम सेवे खाना 
वनाती थीं जपने “बचवा' के लिए; वचवा' महो तो उन्हें भूष 
ही नहीं लगती थी} जबर्म कहता कि “माताजी, आपको खाना 
सनानि मे कष्ट होता है, मापके तिए रोदि दुध माडकरं 
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(0 करेगी उसमे त्तो कुछ दोप नही,“ तो माता जी वदु 
रष स्‌कती "वेदा, तू मनदछोटान कर, सारे दिन निठट्ती 
वकी त्या ? रेते कुछ समय भरी कट नाता है । रही तैर 
हषो रोटी खाने की वात, सो तू विवाह कर ले, तेरी बहु क 
हथिकी खा लुग ।” माता जौ तताड गई थीं कि मेरा विवाह होगा 

आओीरकिसके साय होगा । मेरी भावी वधू (मास्टर सद्रनारायण 

की पौ) कोवे धण्टीं अपने परास वडे प्रेम से वैठाये रखतौ धीं ! 

एकान्त में वे यूहे कहती, “वयो रे ! बचवा (सदाशिव) तो तुदषसे 

वड़ा है। दैन ? पहले उसका विवाह नहीं होना चाहिए ? फु 

उस्केलि्टभीतो कर!“ हसी मे टाल करर, जिस प्रकार 

मास्टर हद्रनारायण अपनो अटपटी वातो से किवे मब एक 

मूसलमानिन से सादी करने वासे ह जो उन्हे वद्िया गोऽत भीर 

अंडे िलाया करेगी, उन्हँ सदैव हसते रहते ये, उसौ की तकम 

करके मै कहता किं “व्यो नही अम्भा जी! सदू के लिएएक 

सुन्दर-सी भंगिन मौर अपने लिए दो वद्विया-सौ चमारिनि मनि 

देख रखी है" तो माता जी कहती, “चल-चल, मे जानती हू, ने 

किसे देख के रखा है । ठेस ही कोई उसके लिए भी ला 1 विवाह 

का खच म कलग । सच वचवा ! तु उसका विवाह करादे, भेरी 

छाती ठंडी हो जायय ॥ मै बन्ने गाड, मपरे वन्ते वहृत भति 

है, तु सुनना। म वहूके हाथ कौ रोख खाडगो, बस यही रहण 

फिर कहीं नहीं जाऊगी र 

परन्तु हम लोगो के भग्य में उनकी छती ठंडा केरना नट्‌ 

था! उनकी छाती पर सदा जलत हए दू हौ हमने स्ये, वही 

हमने (ठेठ अभिधाय मे भी) सन्‌ 1951 के माचि ते शक्तिके 

मशान भ भ किया । माई सदाशिव ने उनकी छानी दी नदी, 

उनका अन्त्येष्टि संस्कार करके उनकी अस्यियां भौ गमाम ठंडी 

र! 
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एसी भौली थीं अम्मा जी, ठेसी सेहातु थीं! वेतोनसर्मा 
थीम, गौर हम उर रहीद की माता होने के राष्टरीय गौरव 
की लनुभूति कराना चाहते ये ! इसमे हमे कभी सफलता नहीं 
मिती--कभी सफलता नहीं मिली {*“* 


9 


चन्द्रशेखर आजाद की जन्मस्थली 
(सदारिवराब मलकापुरकर) 


अमर शहीद चन्द्रणेखर आच्राद एक गुप्त सणस्वर क्रान्तिकारी 
दल के नेता थे, भतः उनके इतिवृत्ते गौर कृतियों पर एक रहस्य 
का पर्दा-सा पड़ा रहा है । उनके संबंध में बहुत-सी दन्तकथाए भी 
चल पडी है । यही नही, उनके संबंध मे जानकार समन्ने जाने वाले 
लोगो के द्वारा प्रस्तुत विवरणों में भी अन्तर है। निः्न्देह 
भमर शहीद चन्द्रशेखर भाचाद अपने स्वात॑त्य-संघ्पं की एक ठेसी 
महत्वपूणं विभूति थे करि उनके संबंध में लोग रत्तो-रत्ती वातो 
को जानने के लिए उत्सुक हों गीर उनके लिए इतिहासप्रेमी 
शोधकाय करे, इसमे भागचयं को कोई वात नहीं है । उनके एक 
प्रामाणिक जीवन-चरितर प्रस्तुत किये जाने की बड़ी आवश्यकता 
थीओर दस काम कोस्वर्मीय भाई विदवनाय गंगाधर वैशम्पायन 
ने पूरा करने का प्रयास करिया है । उनकी पुस्तक प्रकारितहो 
गर्ईहै। 
माजाद की जन्मस्यली के संबंध मे कुछ श्रान्तिं रही ई । 
कु दिनों पूर्वं शहीदों के प्रति श्रद्धालु लोगों ने बदरका जिला 
उन्नाव मे आ्ादका एकं स्मारक निमित क्रिया। उन घोर्गो 
कीधारणाहै कि आजाद का जन्म वदरका' मेंहुआ था। 
कानपुर के दैनिक श्रताप' (27 फरवरी, 1959} मे प्रकाशित 
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शदीदे वतन आज्ञाद' शी्ंक श्रौ विनयराज भग्रवालके तेव के 
मआरम्भमे बदरका को ही उनकी जन्मस्यली बताया गया धा 1 
उसभ लिखा है, “52 वषं पर्व उन्नाव किते के अन्तर्गेत बदरका 
नामक ग्राम में पं० सोताराम तिवारी के गृह्‌ मे माता जयरानी 
देवी के गमते चन्द्रशेखर का जन्म हुजा 1” 'संसार' साप्ताहिक 
{कान्ति अंक, कप्र्त मधिवेशन, नवम्बर, 1946) मेँ प्रकाशित 
शकान्तिकारियो का वीर सेनानी चन्द्रसेखर आचयाद' शीषेकश्री 
अंगार" के लेख भे माजाद के पिता ओौर जन्मस्थान्‌ के सम्बन्ध 
मे यहुछ्पा थाः शवन््रशेवर आजाद काशी के निवासी े। 
कामच्छा के पर्चिम वद्यनाय नाम क मुरल्तेमे श्री वैजनाथ 
शर्मा के धर उनका जन्म दुभा या ।' इसी प्रकार अन्य भौर लोगों 
की ५ आजाद के लन्मस्थान के सम्बन्धमें कर श्रांत धारणा 
1 


शस श कौ धरोहर" के प्रथम संस्करणमे ही हम यानीर्यं 
मौर भाई भगवानदास माहौर, आजाद के पिता-माता गीर जन्म- 
स्यान कै विषय मे अपनी जानकारी दे चुके ये कि चनद्रशेवर 
माजाद का जन्म वर्तमान मध्यप्रदेश के क्षानुभा जिते के ग्राम 
भाबरामे हमा था} राज्यों के एकीकरण के पते भावरा 
अलीराजपुर राज की तदपतील था। आचादके पिता कानाम 
१० सोताराम तिवारो भोर माता फा नाम जगरानी देवी 
था । जन्म-तिपि 23 जुलाई, 1906 यी ! हमारी जानकारी का 
भधार स्वयं मत्ता जी दारा घता द्‌ वात हँ! माता जीने 
दभ यह स्व तव वताया था, जव बे मेरे साय श्तौ. म भाई 
भगवानदास के घर परर ह अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे रह्‌ 
ए्टौ थौ ओर वहीं उनका देहपात हुभा था १ 
र अन्य कुछ लोगो की अन्यथा धारणा देख कर हुम दस सम्बन्ध 
भे निरन्तरं शोर अधिक जानकारी पराप्त करते रहे । माचरादके 
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एक संवंधो शरी मनोहरलाल त्रिवेदी ने, जौ आजाद के कान्तिकारी 
जीवन कलमे भी उन एक क्रान्तिकारोकेषूप मही जानते 
भे ओर उनको हरं सभव सहायता करते रहते ये तथा उनके 
मता-पिता कौ भी जो उक्ष समय देयरेख करते रहुतेये मौर जो 
आश्ञादके वाल्य जोवन से हो उन्ह भली भांति जानते ये, भावरा 
से भगवानदास माहौर के नाम लिव भपने 20 जून, 1958 
के पत्र मे लिखा, “पूज्य सोताराम तिवारी का जन्म जिला 
कमिपुरकाथा! ग्राम कानाम नहीं मालूम । परन्तु उनकी 
परवरिश उनके ननिहाल वदरक। जिला उन्नाव भे हुई गोर वहीं 
पर तीन एादियां उनको हृं । पहली शाद मोजा सिकन्दरपुर, 
जिला उन्नाव, थाना जचल्यंज के भेरे ही खानदान त्रिवेदी कण 
मेँ हुई । दैवयोग सै वह बाई शान्त हो जाने कै बाद द्री शादी 
मोजा मौर्वा जिला उन्नाव मं हुई जिससे एक पुत्र भी हुमा! 
तीसरा विवाह मौजा चन्द्रमनखेर शिला उन्नावमे कर लिमा 1 
यही आजाद की पूज्य माता जी थीं । तिवारी जौ जव वदरकासे 
भावरा स्टेट अलीराजपुर आए, उस वपं भाकलाद कं बड़े भाई 
दुरिदेव प्रसाद का जन्म हो गया था जिनको उन्न ढाई सालथौ, 
अंबर माता जी (चती जी) उन लेकर तिवारी जी के रिततेदार 
हजारीलाल जी बदरका वालों के साय. भावरा आई । खास भावरा 
भे आज्नाद का जन्म हुजा \"* 

27 फरवरी, 1965 को भावरा वासो ने आजाद का 
पुष्य-दिवस्त मनाया ओर वहा उनकी एक स्मारक मूत्तिं भी 
स्थापित की ! इसत अवसर पर स्वर्गीय भारं विद्रवनाय वैशम्पायन, 
भाई भगवानदास माहौर ओौर थनारस के श्री शिवचिनापक 
मिश्च के साय उक्त समारोहुमेर्मे भी सभ्मिसित हुमा 1 हम लौग 
आजाद कं पिता जौर्‌ उनके परिवार वालों को जानकारी रखने 
काति वृद्धजनो मेँ भी मिलितो उन्होने भो यही बताया कि 
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चन्द्रलेखर का जन्म भावरामे ही हुमा या ओौर आजाद के पिता 
श्री सीताराम त्तिवारी शी पत्नी (आजादकी माताजी) जं 
यहां आई तो उनके साथ एकं वालक भी था जित्तकरा नाम 
शुकदेव या सुखदेव था । वहां कई वृद्ध सज्जनो मे हमें इस संबंध 
भे जपने लिखित वयान दिये । बादमें कुछ भौर सज्जनो के 
वयान श्री मनोहूरलाल त्रिवेदी जी ने हमें भेजे । विना किसी 
अपवादके सभी ने यही बताया किं चन्द्रशेखर का जन्म भावरा 
की उक्त कुटिया मेँ हमा थाजो हमे वहा दिखाई गर्द धी भौर 
जिसमें भ तो भाच।द के जीवन-कालमे दही आयाथा) इनमेसे 
` एक मयान इस प्रकार है : 

“म दौलत शेरखाँ (पिता का नाम मुन्नेखँ) निवासी भावरा 
इस समय अदट्ठसी वपेका हूं । मै श्री सीताराम तिवारी को 
तभी से जानता हं जव वहं सबसे. पहले भावरा आये ये । कु 
समय बाद उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर भाई जिसका नाम 
शुकदेव था। श्रीः चद्दरशेखर का जन्म यही भावरा मेँ इसी क्ोपडी 
मे हुमा जहां भ वैव! 

^ 27 फरवरी, 1965 
~ --हः दौलत शे रवां" 
स पर वहा उपस्थित अन्य ओर भी वृद्ध सज्जनोंने वदे 
यग्रह भौर उत्सह्‌ से अपने हस्ताक्षर क्रि । 
इन्हीं सवे सृक्षियों ओर तकं के आधार पर भाई विदवनाथ 
ने भी आचार क जन्म-स्यसी के सवव मे अपनी प्रामाणिक 
पुस्तकभें लिला सयदि बदरका मँ आजाद का जन्म माना जाय 
तो उ हिप्ाव से 1921 मे आाज्राद की अवस्या वाईस से चौयीस 
वपं को होनी चाहिये । इसी अवसर पर वे असहयोग आन्दोलन 
मेँ जेल गये यै भौर उनको गवस्या चोदह-पंदह वपं को होने के 
कारण ही उन केवल केतो की सादी गर्यो यदिवे वािग्र' 


1 १०१ ग वरी धरीरःः 
होति श की स्रा दी जाती । उस समय 
उनका एक चरि भी प्रकाशित हमा था जो वनारस के उनके 
संबंधी श्री शिवविनायक मिश्र से हमें प्राप्त हमा भर जो मनेक 
प्-पत्रिकाओं में प्रकाशित भीहोचुकाटै।उसचित्र को देखकर 
भी उनको भवस्या चौदह-पद्रहु वपं से अधिक नहीं मालूम 
होती । इन सब प्रमाणो से यहु सिद्ध हो जातादौ फिआजादका 
जन्म भावरा मेही हुमा था । बदरका मेँ उनके बड़े भाई शुकदेव 
का जन्म हुजा था मीरवेही जगरानीदेवी कीगोदमेँयेजववे 
भावरा आदं । 
शहीदों के प्रेरणाप्रद स्मारकों गौर भावी षीद्धियों केलिए 
उनकं महत्व के संबंध में हमें यहां कुछ नहीं कहना । भमर 
शहीद चन्द्रशेखर जाद समस्त देश कं ह मौर कोरई भीरी 
उनका स्मारक वना कर एक भला कामही करता दै । आजाद 
के जन्म भौर वाल्य जीवन की स्वसौ होने फे कारण भावरा 
आजाद के स्मारकं का भली भांति भधिकारी ै। मेरे विचार 
से वह्‌ आजाद की तपस्विनी माता मौर तपोमूति पिता की तपो- 
भूमि होने के.कारण पसे स्मारकं कर गौर भो अधिक मधिकारी 
है। आज्ादकीमाताजीने हरमे आजाद का जन्म भावरामेही 
होने कौ बति वताई थी । माता जीकी मृत्यु के वाद इस संवंध 
में कुछ लोगों के-अन्यथा प्रतिपादन से भरेरित होकर हमने भीर 
जो कु अनुसन्धान क्रिया है उससे हम इसी निष्कपं पर पटे हँ 
किनतोवृद्धामात्ता जीनेही किसी मृतिभयया अन्यक्िसी 
कारण से आजाद का जन्म भावरामें हने की बात हमसे कही 
थी ओीरन उसकी वात ठीक से चमडने मे हमे ही कु प्रम हुआ 
था। हमे इसमें तेशमत्र भी सन्देह नहीं है कि भमर शहीद 
चनद्रलेखर माजोद.को जन्मस्यलो भावरा ग्रामहीहै। 


